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वो शब्द 


पुरी जगन्नाथ की महिमा, पाठकों के सांमने प्रह्तुत करते हुये मुझं 
भ्त्यंत एसन्नता हो रही है। आशा करता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास 
पाठकों के मन को आहलादित करने में समर्थ होगा । इस प्रयास पर मैं 
परमेश्वर जगन्नाथ की अनुकंपा धमझता हूँ। 


इनमें यदि कोई त्रुटियाँ हो तो सूचित करने की क्ृप। करें ताकि मैं 
भगले मुद्रण में संशोधन कर सके । साथ ही आपके सुझाव भो आमंत्षित हैं। 


बिनीत 


विशाखापट्टणम टो. कामश्वरराव 
विनांक 24-]0-96 


आभार 


पुरो जगन्नाथ की महिमा को भ्वतों के सामने 
रखने में मदद करनैबाले भगवान्‌ जगन्नाथ को मेरे कोटि 
कोटि अभिनन्‍दन । 


इस पुस्तक को सरल, सुबोध एवं संक्षिप्त में लिखने 
के लिए मुन्े साहित्य सरस्वती श्रों रा. प्र. अरूण, 
एम. ए., बी. एस. टोी., स॑ कोबिद, साहित्यालंकार, 
मृतपूर्व प्रधांनाध्यापक जे. के. पुर हाईस्कल, भूतपूर्व 
प्राध्यापक, हिन्दों शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत 
सरकार से काफो प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। साथ- 
साथ इस पुस्तक के संशोधन में श्र एन. डी. नरसिंहराब 
एम. ए., साहित्यरत्न भूतपूर्व सहायक निदेशक, दिल्‍ली 
ने यथा सहयोग प्रदान किया है जिसके लिए मैं अपनी 
कृतज्ञता एवं दाभार प्रकट करत हूँ । 


विनीत, 
टी. फकामश्वरराव। 


संस्तृति 


ओ. आर. के. मर्ति 
सहायक निदेशक 
हिं. शि. यो, - विशाखपट्र ण म्‌ 


श्री, कामेश्वरराव को मैं दो दर्शाब्दों से जानता हूँ। उन्‍होंने कई 
पुष्यक्षेत्रों का दशेन किया जिनमें से 'पुरी' भी एक है। सहजरूष से 
श्री राव के मन में पुरी जगन्नाथ की ४हिमा को बर्णन करने का जो 
संकल्प आया है अत्यन्त श्लाघनौय है । 


श्री राव ने विधि पूमंक भगव,न जगन्नाथ की सेवा, पूजा आदि करने 
का जो वर्णन इस पुस्तक में किया है, प्रशंघनीय है। पाठक गण इसे 
पढ़कर यथेष्ट लाभान्वित हों । 


मैं भ्गवात जगन्नाथ से उनको अनुकंप! श्री राव पर सदा रहते को 
बाशा रखता हूं । 


कति समर्पण 





है नोलाचलवासो जगन्नाथ ' 

सुर, नर, किंतर, गंध, 'किंपुरूष 
विधि पूर्वक सेवित है परमेश्वर 
तुझकों मेरे अनंत काटि अभिनन्दन । 


उत्कल प्रदेश में उद्भूदित माधव 
मुनिवर, नारद' ब्रह्मादि वंदित 
अखिल लोक, ब्रह्माण्ड नायक 
तुझको मेरे साप्टांग दंड प्रणाम । 


पाप विनाशकः धर्म विधायक: 
अखिल लोक़ के हे संरक्षक 

तू निरंतर नियमपूर्वक पूजित 
तेरे पद-पदम सतत वंदित । 


परम पावन पुरी क्षेत्र निवासी 

हे भकतों के भव बंधन हारी 

बलराम' सुभद्रा संग एवं सुदर्शन धारी 
करो अनुग्रह हम पर है क्ररूण मुरारी। 


करो कृपा निज भक्त कोटि पर 
देकर अपनी भव्य-दिव्य शक्ति 
मनावें रथोत्सव प्रतिवप तुम्हारा 
करो दूर संचित भव-पाप हमारा । 


कब सुनोगे हे प्रमु' है कमलेश! 
“कामेश की चिर-दीघं चीत्कार 
रहे सदेव इस दास का अनु बन्धन 
सदा सतत तेरे चरणों का । 


प्री जगन्नाथ की महिमा 
भाग - | 


भ्रारत देश अनेक देवालयों, पुण्य तोथों, महिमान्वित 
नदियों, पवित्र स्थलों, महात्माओं, ऋषि पुंगवों, मुनियों, 
महर्षियों, देवियों, देवों आदि का उद्गम स्थल है। जब-जब 
धर्म को हानी हुई, अधम का प्रकोप बढ़ गया, पाप के बीझ से 
भू देवी दब गयी, तब-तब भगवान्‌ अवतार लेकर इस पृथ्वी 
पर आये और उन्होंने शांति को स्थापना की। साथ-साथ 
परमेश्वर ने मुनियों द्वारा लोगों को धर्मं-लाभ पाप-क्षय एवं 
उनसे प्राप्त स्थान, फल आदि के बारे में बताकर भारत- 
वासिमों को कृतकृत्य किया । 


इसी श्रृंखला में पुरी जगश्नाथ को महिमा के जिज्ञासु 
मुनियों को ज॑मिनों महर्षि ने अनेक विषयों की जानकारी दी। 
महृषिं ने बताया कि, जगन्नाथ क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र 
दोनों एक ही है। यह विषय परम गोपनीय है फिर भी मैं 
आप लोगों का कुतूहुल देखकर स्पष्ट करता हूँ। पुरी नगरी 
में जगन्नाथ मनुष्य लोला से काष्ठ तन धारण कर निवास 
करते हैं। अतः यहाँ रहनेवाले सभी लोग पापरहित हैं। 
इम पुष्प क्षेत्र का क्षेत्रफल दस योजत है। इस के मध्य में 
नीलाचल है! पहले भगवान्‌ ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी 
का उद्धार किया और प्रृथ्वी समतच् होकर पर्वतों से सुस्यिर 
ही गयी है । 


ब्रह्मा को प्रार्थना से श्रीं हरि प्रत्यक्ष होकर बोले कि 
दक्षिण सागर के उत्तर में महानदी के दक्षिणी भांग में स्थित 
वह पुरी प्रदेश स्वतोथफलप्रद है। मैं, सर्वसंग परित्यागी 
होकर वहाँ देहधारी बनकर निवास करता हूँ। मेरे पुरुषोत्तम 
क्षेत्र में सुष्ट, स्थिति एवं लय के लिये स्थान नहीं है। 
नोलादिरि के अंतर्भाग में कल्पवट वक्ष है। इसके पश्चिमी 
कोने में रोहिण नामक एक कूंड है! भगवान ने कहा कि तट 
के निवासी जो अपनी चमंचक्षुओं से मुझे देखते हैं, उस कुंड 
के जल को महिमा से वे प।परहित होकर मेरे सायुज्य को 
प्राप्त करते हैं। व्रतों के आचरण एवं तीथों में परिणुद्ध 
आत्माओ को प्राप्त होने वाले पुण्य जो बताए गये हैं वे सभी 
पुण्य उस पुरूषोत्तम क्षेत्र में एक सुबह बिताने से प्राप्त होगे । 
वहाँ कम-से-कम एक निःश्वास समय तक रहने से भी उन्हें 
अश्वमेष याग के फल ठो प्राप्ति होगी । 


भाग - 9 


उस परमेश्वर के दर्शन से ब्रह्मा फूले न समाये और 


वे उनकी स्तुति करने लगे। उसी समय एक कौआ वहाँ के 
कुंड में डबको लगाकर, कृपानिधि माधव को देखकर, प्रथ्वी 
को परिक्रमा करते हुये, अपने कौआ का शरीर तज कर, 
शंकचक्रमदा पाणि की बगल में आकर रह गया। हरि के 
दर्शन से कोए को मोक्ष प्राप्त हो गया । यह जगन्नाथ क्षेत्र 
अज्ञान को दूर करनेवाला है । इस क्षेत्र को महिमा अपार है। 


कौओ, माधव को अद्भुत मूर्ति का ध्यान करते सम्य 
यमराज ने अपनी विधि एवं स्वधर्म की पू्ति के लिए नीलाद्ि 
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पर स्थित मोधव को साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम किया तथा उस 
जगन्न.थ को प्रशंसा एवं महिमा का गान किया। फिर 
यमराज ने उनके वक्षस्थल पर स्थित लक्ष्मी देवी को भी 
प्रणाम किया । विष्ण के नयनों से आज्ञा पाकर लक्ष्मी देवी 
ने यमराज से कहा कि इस जगन्नाथ क्षेत्र पर ब्रह्मादि देवताओं 
का अधिकार नहीं होगा ! इस पुण्य क्षेत्र में कम का परिपक्व 
होनेवाले पुनः कभी जन्म नहीं लेंगे। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र 
में साक्षात्‌ शरीरधारी भगवान नारायण के दर्शन कर लोग 
कर्म वंधनों से मुक्त हो रहे हैं। यहाँ जीब जीवन्मुक्त हैं, 
त्रे मुमुज्ष होकर निवास कर रहे हैं। तरक एवं स्वर्ग कौ 
पुष्टि करनेवाले यहो पुरूषोत्तम हैं। फिर यमराज ने लक्ष्मी 
देवों से मरनेवालों को मुक्ति का विधान, इस क्षेत्र का क्षेत्र- 
फन, यहाँ निवास करने पर प्राप्त फल, यहाँ के अन्य तीथों 
को महिमा, अन्य गोपनीय विषय आदि विषयों के बारे से 
बताने का आग्रह किया | 


भाग- 5 


लक्ष्मी देवी ने यमराज से कहा कि हे रविननन्‍्दन ! 


मैं इस क्षेत्र की अदभुत महिमा बताती हूँ, सुनो। प्रलय के 
समय यह विश्व लीन होते समय मैं और यह क्षेत्र मात्न थे। 
तब मृकंड़ के पुत्र मार्कड़ेय मुनि सात कलपों तक आयु-क्षय 
होने पर भो प्रलय के समय स्थावर, जंगम नांश होने पर वे 
भो इ्गय्रे थे। जलन में इत्रर-उधर ड्बकोी लगाते हुए 
पुरुषोत्तम क्षेत्र के समोप उन्होंने एक वटवक्ष को देखा । उस 
वृक्ष पर चढ़ते समय उन्होंने एक बच्चे के बचनों को सुना । 
है मार्क डय! मेरे समोतर आकर सत्र दुख भूल जाओ। तब 
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मार्कड़य ने आश्चर्य चकित होकर दुःख को भूल गया। प्रलय 
काल में भो, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र सागर में एक नौका जेसा 
दिखाई दिया। उंस मुनि को चिंतित देखकर लक्ष्मी देवी ने 
उन्हें उस मनोहर वक्ष के पास आने के लिए कहा | मुनि ने 
आंगे बढ़कर लक्ष्मी देवी को देखा । बांद में उन्होंने सभी 
बाधाओं से विमुक्त होकर भगवान्‌ नारायण को सीष्टांग 
प्रणाम कर, उनके विविध रूपों, गुणों, शक्ति, आदि की 
विस्तृत रूप से स्तुति की । 


भगवान्‌ ने मार्क ड़य पर अनुकंपा दिखाते हुए उन्हें 
दीर्घायु देते हुए वहाँ के विशाल वक्ष के खोखले में प्रवेशकर 
रखे को कहा । उस मुनिके वक्ष पर चढ़कर एक बालरूप को 
देखा । उन्होंने उनके मुख से प्रवेश कर, क़ठ मार्ग द्वारा, 
विशाल उदर में प्रवेशकर, चतुर्देश भुवनों को देखा । उन्होंने 
उस बालक के गर्भ में ब्रह्मादि देवता, दिकपालक, सिद्ध, गंधर्व 
राक्षत, ऋषि, देव्षि, मू प्रदेश, सकल तोर्थ, नदियाँ, पर्वत, 
अरण्य, नगर, गाँव आदि के अतिरिक्त उन्होंने नागकन्‍्या, ऊँचे 
मणिसौध, सप्त पाताल, अमूल्य मणि भूषित सर्पों द्वारा 
सेवित शेष को भी देखा जिन्होंने व्याकरण को रचना की थी। 
वे अनेक शिष्यों से घिरे हुये थे। इस मुति ने बालक के पेट 
में परिक्रमा लगायो पर उसका अंत नहीं पा सका । उन्होंने 
बाहर आकर पहले जसे पुरुषोत्तम को विस्मित नयनों से देखा। 


मार्केड़्य मुनि ने भगवान्‌ से पूछा कि आपकी साया 
मुझ कंसे मालूम हो सकती है ? इस पर भगवान्‌ ने कहा 
कि यह क्षेत्र विचित्र सा है, शाश्वत है और यहाँ सृष्टि, 
प्रलय और संहार नहीं होते । जो यहाँ प्रवेश करेगा उसका 
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युनज़न्म नहीं होगा । तब उस मुनि ने वहीं रह बाने का 
निश्चय किया । 


भागे माकडेय ने भगवान से मृत्युंजय बनने का उपाय 
बताने को प्राथंता की। वे बोले कि मैं सदा इस भोक्षप्रद 
क्षेत्र में वास कछूंगा, इममें संरेह नहों । मैं तुम्हारे लिए प्रलय 
के समय शाश्वत तोर्थ का निर्माण करूँगा । तुम इसके तट 
पर निष्ठापूव॑ंक मेरे द्वितीय शरोरवाले, शिव को आराधना 
करो। मेरी करुणा से तुम अवश्य मृत्युंजयों बनोगे। 


जमिनी महर्षि ने ऋषियों से कहा - मार्कड़य ने 
विष्ण से ऐसा वर प्राष्त कर वटवक्ष के वायब्य कोण पर 
श्रो हरि के चक्र से खोदे गये पवित्न गड़ढ़ें में निवास करने 
वाले महेश्वर की पूजा ऋर, कठोर तपस्या कर, अल्प समय में 
ही सृत्यु को जोत लियां। जो कोई उस गत॑ में स्‍्तान कर 
शिव का दशत करेगा, वह अश्जमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। 


लक्ष्मी देवों ने यमराज से कहा कि समुद्र के भीतर 
स्थित यह क्षेत्र पाँच क्रोश विस्तो्णवाला है। यहाँ विश्वेश्वर 
साक्षात्‌ नारायण होकर, इंद्रियों को जीतकर, जगन्नाथ की 
उपासना के लिए समुद्री तट पर वास करते हैं। ये महेश्वर, 
यमबन्धन से दूर करनेवाले होने के कारण, यमेश्वर के नाम 
से विख्यात हुये । जो इस ईश्वर के दर्शन एवं पूजा करेगा 
वहे करोड़ लिंगाचन से प्राप्त फल को प्राप्त करेगा । 


भाग - 4 


लक्ष्मी देवी ने यमराज के आग्रह पर आगे बताया 
कि जगन्नाथ क्षत्र शंख्राकार सा है। इसके ऊध्वे भाग में 


वृषभध्वज नामक भगवांन हैं जो भक्तों की इच्छाओं को पूरा 
करते हैं। इस क्षेत्र के अंत में नीलकण्ठ नामक भगवान हैं । 
क्रोश परिमाण वाला यह क्षेत्र साक्षोत्‌ श्रोमन्रारायण का 
निवास स्थान होने के कारण अति दुर्लभ 7वं परमपावन है । 
समुद्री जल इप क्षेत्र के उदर भाग को छता है। जो इस 
तीर्थ पर वास करेगा, इस पुण्यक्षत्र में अपना देह तजेगा एवं 
समुद्र तोर्थ में स्तान करेगा, वह मुक्ति को प्राप्त करेगा । 


रुद्र ने जब क्रोध से ब्रह्मा के पंचभ सिर को खंडित 
किया तब ब्रह्मा ने उस कपाल को पुरूषोत्तम क्षेत्र के समोप 
छोड़ दिया । इस क्षेत्र के द्वितीयावर्त के पास कपाल मोचन 
नामक लिंग है। जो कोई उप्र लिंग को देखेगा, पूजा करेगा 
या प्रगाम करेगा वड़ ब्रद्म हत्या पाप से मुक्त होगा। यहाँ 


पर स्थित कपराललोचनलिंग के दक्षिणपाएवव में जो अपनी देह 
तजेगा उसका पुनजजन्म नहीं होगा । 


लक्ष्मी देवी ने यमधर्मरराज से आगे कह। कि इस क्षेत्र 
के तृतोयावतत पर स्थित प्रथम शक्ति का नाम विमल है। 
जो इस शक्ति को भवितपूर्वक प्रणाम एवं स्तुति करेंगा उसको 
सभो कामनाएँ पूण होंगी और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त 
करेगा । चक्राणि विप्ण द्वारा कपालमोचन लिए के समीप 
अराशिती नामक शक्ति का प्रतिप्ठापत हुआ है। जा उस 
शक्ति को देखऋर प्रणाप करेगा बह शाएवत भोगों को प्राप्त 
करेगा। यहाँ के कोट, पक्षा एवं मानव जन्म-मरण रहित 
होकर मुक्ति को प्रोप्त करेंगे। पृथ्वी, आकाश ओर स्वर्ग के 
साढ़े तीन करोड़ तीर्थों में श्रेष्ठ यह पुहषत्तम तीथे; सुप्रसिद्ध 
हुआ है। यहाँ का रोहिण कुंड सदेव जल से भरा रहता है । 
इपका जल प्रलय काल में वृद्धि होकर फिर इसी में लोन हो 
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जाता है, अतःइस कुंड का नाम रोहिण पड़ा। इस्रीलिए हे 
यमधमंराज ! इस क्षेत्र पर तुम्हारा अधिकार नहीं होंगा। 
तुम प्रेतराजा हो। यहाँ पर स्थित मोक्षाधिकारिथों पर 
तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । 


लक्ष्मो देवी ने ब्रह्मा से कहा - हे पितामह ' विष्णु के 
दल्षिण में स्थित नसिहस्वामी हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को 
चोरकर उज्जवल प्रभा से चमक रहे हैं। जो इनके दर्शन 
करेगा वह पापरहित होकर भुक्ति-मुक्शि को प्रॉप्त करेगा। 
जो इसको ससन्निश्रि में प्राण छोड़ेगा, वह ब्रह्म सायुज्य को 
प्राप्त करेगा | यहाँ के स्वल्प सत्कर्म भो करोड हो जायेंगे । 
कत्पवक्ष की छाया में जाने या अनजाने जो प्राण छोड़गे 
उसकी अविद्या का नाश होगा। उपदेश प्राप्त साधक, यदि 
यहाँ प्राण छोड़ंगे, तो उसे, उसो क्षण मुक्ति प्राप्त होगी। 
इसमें सदेह नहीं ' 


लक्ष्मी ने कहा कि जिस प्रकार मूखं, गंगाजल छोड़कर 
गदे गइढ़ें के पानो पीने के लिए उत्सुक होता है उसी प्रकार 
मूढ इप पुरूषात्तप क्षेत्र के दर्शन न कर अस्य क्षेत्रों के दर्शन 
के लिए जता है। वह मूढ़, विष्ण माया से, निश्चित रूप 
से बंधित होगा । उस्ते क्ितता भो उपदेश देते से कोई लाभ 
नहीं । विष्णु हपधारों यह भावान्‌ प्र यक्ष रूप से हैं, और 
अनुभूतिवाले हैं। उनके समोप अंतवेंदी की रक्षा के लिए 
अष्ट शक्तियाँ हैं ! 


पहले रद ने कठार तपस्या को और मैने गौरी को 
उनको पत्ता बनने के लिए उत्पन्न किया। बाद में वंह 
सौंरयव॒ती मेरे शरीर से निकली। मैने उसे मेरे प्रियवश्चनों 
का पालन करने का आग्रह किय। । मुझ पर प्रसन्न होकर 
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गौरो आठ रूपों का घारण कर आाठों दिशाओं में वास करने 
लगी। वट की जड़ में मंगला शक्ति पश्चिमदिशा में विमला 
शक्ति और शंख के पीछे सर्वमंगलां शक्तित हैं। कुबेर की 
तरफ बर्धाशिती एवं लंबा नामक शक्तियाँ हैं। दक्षिणी 
दिशा में कालरात्रि तथा पूर्व दिशा में मनीचिका एवं चंडरूपा 
शक्तियाँ हैं। इन उग्रह्पों से अंत्वेदीं की रक्षा हो रही है। 
इन शक्तियों के दर्शन एवं कीत॑न करनेवालों के सभी पाप दूर 
होकर वे अश्वमेघ-फल को प्राप्त करेंगे । 


शिव ने विष्णु से उत्तम वर प्राप्त करने के लिए 
तपस्या कर प्रार्थना की कि आप जहाँ रहें वहाँ मैं भो सुख 
से रह । आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आपकी महिमा को न 
जान कर मूर्ख अ१वित्र एवं अशाश्वत विषयों में फेंसकर तृप्त 
हो रहे हैं। मैं आपकी शरण में आंया हूं । 


जैप्रिनी महर्षि ने मुनिों से महेश्वर के अष्ट लिंगों के 
बारे में इस प्रकार बताया - है मुनियों! विष्णु बीच में 
रहते हुए अन्य सभी दिशाओं में उन्होंने रुद्र को क्षत्षपाल के 
रूप में नियुक्त किया। वहाँ कपालमोचन क्षेत्रपाल हैं। 
यमेश्वर, माकंण्डय, ईशान, बिल्वेल, नोलकंठ, बटेश-इन आठ 
नामों से महेश्वर कें अप्ट लिंग प्रतिष्ठित हुये । जो इन लिंगों 
का स्पर्श, दर्शन एवं पूजा करेगा वह मुर्ति पायेगा | इस क्षक्र 
में प्राण तजनेवालों पर यम का अधिकार नहीं होगा। 


लक्ष्मी देवी नें ब्रहम से कहा कि इन्द्रदयुभ्तन नामक 
राजा सत्ययुग में उद्धूव होगा जो यहाँ आकर अपनी अनन्य 
भक्ति प्रकट करेगा। वह भगवान्‌ को प्रीति के लिए एक 
हुआर अश्वमेष यागा करेगा । एक काषठ को चार भांगों में 


बाँटकर चार प्रतिमाएँ बनायेगा । उस राजा कें श्रम, से आप 
हमारे लिए योग्य प्रतिभाओं का प्रतिष्ठापन करेंगे। इसे 
सुनकर ब्रह्मा और यमराज अपने - अपने धाम को चले गये । 
वे पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का संस्मरण करते हुए आंश्चय 
से पुलकित हो रहे थे । 


ज॑मिनी ने मुनियों से कहा कि इन्द्रब्युग्न की तपस्या 
से शं+चक्रधारी विष्ण ने कॉष्ठडमय देह ध रण की । विष्णु नें 
लोक कल्याण के लिये काष्ठ से बने हुए सुदर्शन चक्र को धारण 
कर सुभद्रा, बलराम सहित विराजमान हुए। उन्होंने भक्तों 
के संचित पापों को दूर कर मुक्ति प्रदान की | उन्होंने अनेक 
दिव्यावतार धारण किये जिनकी महिमा एवं अद्भुत कार्यों के 
विषयों में महात्माओं ने वर्णण किया। अनन्य स्वरूपवालों 
को उनसे सुब प्राप्त होता है। संसार के दुःखों को दूर कर 
अव्यय सुखों को देने के कारण ब्रह्म की काष्ठमय रूप में वेदों 
में स्तुति की गयो है। यह विष्णु का निरूपमान उत्तम 
स्थान है । 


जमिनी ने मुनियों से कहा - हे मुनिगण ! जगन्नाथ, 
दीनों के ओर अनाथों के शरणार्थी होकर उन्हें भवसागर से 
पार कर रहे हैं। अत: उनके चरण चराचर कोटि प्राणियों 
के सिए वंदनोय है। पुरुषोत्तम भक्त परायण, जगत के लिए 
कारणभत, सृष्टि स्थिति व संहार के लिए भी कारणभूठ, 
सर्वंपापियों के लिए मोक्षदाता, एवं सभी को सुख और शांति 
प्रदान करनेवाले हैं। वे योगियों के लिए आश्रय्दाता, विश्व 
के भर को ढोनेवाले, बहुभाषा प्रवीण, सभो दुष्कर्मो के दोष 
को दिखाने वाले, सभो पापों का नोश करनेवाले, नीलादि - 
निवासी हैं। वे निश्चेष्ट होने पर भी दिव्य लीलाॉओं का 
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प्रदर्शत करनेवाले हैं। उनके प्रति कम भवत दिखाने मर भो 
वे उनके सेकड़ों पापों को दूर करते हैं।” 


जप्निती ने पुंडरीकांबरीषों के चरिव्ों के बारे में 
मुनियों से कहो कि वे दोनों काष्ठडमय देहधारी की लोला से 
कुरुक्षेत्र में ब्रह्मण और क्षत्रिय बनकर पेंदा हुए। वे दोनों 
मित्र शील भ्रष्ट होकर मोह में फंस गये । धर्म रहित होकर 
महापाप करते से लोगों ने उन्हें दोषी ठहराया। वे शराब 
पीकर वेश्याओं के साथ जीवन बिताते थे । एक दिन वे दोनीं 
एक यजगाला के समीप गये जहाँ शास्व्रविहित स्तोत्न सुनाई 
देता था। उन दोनों ने वेद प्रोक्तों से संबंधित सभी कर्मों 
पर श्रद्धा दिखाई । उन दोनों ने अपनो “ अमती जाति का 
स्मरण कियो और अपने दुश्चरित्र एवं कलु षत दुष्कर्मों पर 
दुःख प्रकट किया । उन दोनों न वहाँ के ब्राह्मणों को प्रणाम 
किया ओर अपने पाप कर्मों के बारे में उनसे बार-बार 
बताने बगे तो उन्होंने कहा कि आपके पापों का प्रायश्चित 
होना असाध्य है। तब उनमें से एक श्रेष्ठ वेष्णव पुंग ने हँसते 
हुए कहा कि तुम दोनों पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ। वहाँ 
पुरुषोत्तम काष्ठडमय रूप सेविरोाजमान हैं। उन शंखचक्र गदा 
धारी जगन्नाथ की आराधना करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो 
जाएँगे और तुप्त दोनों को अवश्य मुक्ति मिलेगी। तुम दोनों 
दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित पवित्र उत्कल देश में रीलादिि 
शिखर पर स्थित शरण दाता जगन्नाथ स्वामी के दशशन के 
लिए जाओ | वे कृपानिधि हैं। वे तुम्हारे पापों का क्षय कर 
इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। उत वेष्णव पुंग के वचतांनु- 
सार वे दोनों पुरुषोत्तम क्षत्र के लिए चल पड़। 
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पंड्रोक और अंबरोीष शुद्ध आहार का सेवन करते 
हुये, वेश्याओं की संगति से मुक्त होकर विष्णु का ध्यान 
करते हुये नीलादि निलय पहुँचे पर उन्हें भगवान्‌ के दशेन 
नहीं मिले तो उनके दक्षन होने तक उन्होंने भोजन करना 
वंइ कर दिया। इसके तीसरे दिन तीसरे पहर उन्हें ए 
ज्योति दिखाई दी । सातवे दित आधो रात में उन्हें भगवान 
के दर्शव हुए। वे दोनों दिव्य - ज्ञान - संपन्न हो गये । 


उन दोतों न शंब्रचक्रादापाणि, दिव्यालंक्नार भषित 
(एवं प्रसन्न बदन जगन्नाथ को लक्ष्मो द्वारा दिये गये तांबूल, 
हरि को स्वाक्ार करते हुए देखा। उठ दोनों ने कुछ 
पुवतियाँ सज - धज कर गंध, तेल, दीपों को हाथ में लिए' 
एक रूयवता का हरि के पोछ रत्तमयछत का धारण करते 
हुये, कुछ सत्र को हरि के सम्मुद्न क्ृष्णागुरु धूप युक्त पात्र 
लेकर जाते हुए एवं एक अप्परा का मदहास करते हुए, देखा 
भगवान्‌ न, स्तुति करते हुए भक्ततों को अपनी कृपा को दृष्टि 
से, भ्रिद्ध, मुनि, दिव्य एवं सतक्ांदि को मंदहास के सांथ एवं 
मनाहर ढंग से गान करते हुए गंतवों पर अनुग्रद किया । उस 
ब्राह्मण और क्षत्रिय ने हरि के स्वरूप का ध्यान करते हुए 
प्रहनादादि को एवं श्रेष्ठ वेष्णवरों के चित्तों को भगवाब्‌ को 
देह में लोन होते हुए देखा । उनकी लोलाओं को देखा ! हरि 
को कृपा से क्षण भर में वे दोनों सर्व॑ विद्यापारंगत हो गये। 


पुंड॒ तक ब्रह्म ने हर्षोल्लास से जगन्नाथ की स्तुति 
इस प्रकार को - हे जगन्नाथ ! हे परमात्मा ! हे परात्पर 
हे जगदोद्धारक ! आपका मेरे कोटि - कोटि प्रणाम । आपकी 


॥] 


लॉलाओं को कोई भी फन्नी भी नहीं जान सकता । इस दीन, 
घरणागत मूढ़, पापी, भवसागर पतित पर आप अनुग्रह करें । 
है करुणा सागर ! आप ही मुझे इस भवस्तागर से पार कर 
सकते हैं। मुझे आपके पदपंक्रज पर सदी दृढ़ भक्ति रहने का 
वर दीजिये। इस प्रकार वह ब्राह्मण गद - गद स्वर से 
नयनों की गंगा बहाते हुये एवं त्राहि - त्राह कहते हये 
जगदीश के चरण कमलों पर गिर !” 


अंबरोष क्षत्विय ने भी जगन्नाथ स्वामी की स्तुति इस 
प्रकार को - हे असंख्य सिर और भुजाओंवाले ! हे सर्वास्मा' 
हे छत्तीस तत्वों से अतोतवाले ! आपको मेरे प्रणाम । आपके 
नाम संकोतंन से ब्रह्महत्यादि पाप नाश हो (रहे हैं एवं सर्व 
सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं। आपके चरणों पर मेरी दृढ़ भक्ति 
सदा बनीं रहे! अब आप मेरे लिए अनन्य स्वामी हैं। मैं 
आपकी शरण चाहता हुूं। आप मुझ पर कृपा करें। इस 
प्रकार स्तुति करते हुये अंबरीष उनके अनुग्रह के लिए जगन्नाथ 
के पाद पदमों पर आ गिरा ।” 


वे विष्णु माया से मोहित होकर अपने स्वप्नों में देखी 
गयी वस्तुओं को नहीं जान सके । आँखें खोलने के बाद 
उन्होंने हरि के रूप का उसो प्रकरर पाकर अत्यंत खुश हुए । 
पुडरीकांबरीषों ने हार को उसी दिवय सिंहासन स्थित, दिव्य 
कुंडल भूषित, शंख चक्रागदा प्रदम धारी, श्री वत्सांकित एवं 
कोस्तुभ मणिधारी, दिव्यांगधविभूषित, सुधासागर प्रकाश 
होते समय उनके दक्षिगों पाएवं में हलायुध को देखा ' 
उन्होंने बलराम को सहस्तफणियुक्त नागराज, धवल वर्ण, 
कुंडलोज्वल, विचित्रवनमालो, शखचक्रमदा पदम समुज्ज्वल 
चतुर्भज, नतकल्मषनाश एव्र तेजामान को देखा। उन दोतों न 
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जगन्नाथ और बलराम कें बीच सुभद्रा को देखा । वह सुभद्रा 
कुंकुमारुण, भद्र, सर्वलावण्यनिलय एवं सर्वदेवनभस्‍्कृत होकर 
विराजमान हो रही थी । 


इतना हो नहीं, पुंडरोक, अंवरीष ने लक्ष्मोसहृदय- 
पंकजवा|सिनी, वराठ्ज धारिणी, प्रसन्न कल्पलतिका, सर्वेकल्म- 
पनाशिनीः देवतारिणी,विष्णपाश्वेस्थित लक्ष्मो दैवी को, विष्णु 
वामपाश्वस्थ चक्र को भी देखा! उन दोनों ने काष्ठ से 
निर्मित, स्वर्ण भक्ति समुज्जवल, चार भागों में स्थित विष्णु 
स्वरूप को, अहणोदय के समम देखने सें सोचा कि उनके श्रम 
फा फल प्राप्त हुआ है। वे दोनों स्वप्न लोलाओं का स्मरण 
करने पर आश्चयं चकित हो गये। वे दोनों अपने द्वारा किये 
गये वाप कर्मों के बारे में अपने आपको कोसते हुए, पश्चात्ताप 
ऋरते हुए, विष्णु को पृथ्वी पर चार भागों में अवतरित होते 
हुए देख अत्यंत आनंदित (० । फिर उन दानों ने प्राण रहते 
तक क्षद्रकामपराड- मुख होकर अन्य जगह नहीं जाकर, यहीं 
रहकर, नारायण का नाम सदा जपते हुए अत में मुवित 
प्राप्त की । 


जो पापनाशकरने आली इस चरित्र को सुनेगा या 
अत्यंत प्रसन्न होकर कीतन करेगा, वह परमानंदर्भारत एवं 
पापरहित होकर विष्ण के सन्निधान को पहुंचेगा । 


भाग - 6 


सृतनियों ने जेमिनी महषिं से पूछा कि जिस प्रदेश में 
पुरुषोत्तम क्षत्र है, जहाँ नारायण, काष्ठ विग्रह से प्रकाशमाथ 
हा रहे हैं उत विषय में सविष्तार बतावें। जंमिनी ने कहा 
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कि उत्कल प्रदेश परम पावन है। वहाँ अनेक तीर्थ एवं 
मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिणी समुद्र के तट पर है। वहाँ के 
लोग सदाबार, सुशील एवं अध्ययत सपन्न हैं। वह प्रदेश 
अप्टादश विद्याओं का निधि है। वहाँ हर एक घर में लक्ष्पो 
निवाग करती है! वहाँ के वेष्णब लोग लज्जाशोल, जितेंद्रिय, 
शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्त हैं। वे पितृ भक्त 
एवं मातृ बकत होने के साथ-साथ सत्यवादी भी हैं! उस देश 
के लोग दीर्घायु और परहित के चाहनेवाले हैं लेकिन वे लुब्ध, 
छठी तथा छली नहीं हैं। वहाँ की स्त्रियाँ सुप्दर, पतिव्रता 
सुशीला, धर्मरत, सर्वालंकार भूषित एवं कुलशील में निपुण हैं। 


उत्कल प्रदेश में स्थित क्षत्रिय स्वकर्मानिरत, प्रजा- 
रतारोजित, दाववार एव शस्त्र्यास्त विशारद हैं। वे 
सदा अधिक दक्षिण देकर यज्ञ करते हैं! उतके घरों में 
अतिथि अपनो इछा से भा अधिक सत्कार प्राप्त करते हैं। 


उत्कल प्रदेश के कृ वे, वाणिज्य एवं गायों को रक्षा 
करनेवाले हैं। वे बाह्यगों को अधिक धत देक तृप्ति करते 
हैं। बहाँ के बेश्य संगीत, काठ्य, शिल्वकला में निपुण एवं 
प्रियवादी हैं ' 


उत्कल प्रदेश शुद्र धार्मिक, स्नान, दान एवं क्रियारत 
हैं। वे मनो' वाक्‌ और कर्मों से दान धर्म करते हुए ब्राह्मणों 
की सेवा करते हैं। अन्य ज/'तिवाले अपने - अपने धर्मों का 
आचरण करते हैं । 


वहाँ को ऋतुएँ अउने नियमों को नहों तजतीं। 
समय पर पानो बरसता है। वहाँ अकाल नहों पड़ता । यहे 
प्रदेश सम गणों से सुसंपन्न है। यह उत्कल प्रदेश नारियल, 
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आमला, अशाक, नागक्रेंसतर, कटहुल, कृपित्थ, सपक, नोंड, 
आम, कदंब, नारंगो, मंदार, पारिजात, चंदत खजूर एवं 
विविध व॒क्षों तथा लताओं से भरपूर्ण है। यह प्रदेश, विविध 
हिंसक पशुओं से भरे बन, पर्वत, झरने, नदी, समुद्र, झील, 
कंदरा, गुफा आदि से सुशाधित है। यह ओद प्रदेश, ऋषि- 
कुल्या से लेकर स्वर्ण रेखा एवं महानदियों के बोच स्थित है । 
यहाँ, पुरुषोत्तम क्षेत्र को भूतल पर स्वर्ग माना जाता है। 


भाग - 7 


जे मनी ते मुनियों से इन्द्रदयुम्न महाराज के कृतयुग 
के चरित्र को इस प्रकार बताया। सूर्यवंश में पंदा 
हुआ इंद्रदयुम्न धर्मात्मा, सत्यवादी एवं सदाचारी था। 
बहु अपनो प्रजा को अपनी संतान के समान मानता थो तथा 
धर्मानुतार शासन करता था। वह राजा शूर, बोर, पितृ भक्त 
परायण एवं अष्टादश विद्याओं में ब्रह्मा से भो बढ़कर था । 
बह स्वगुण संपन्न, जिर्तेद्रिय और वेष्णव था। वह ऐश्वर्य 
में इंद्र, धन संवय में कुअर जेता था। उसने अनेक रॉजसूय 
याग तथा सहस्त अश्वमेध याग किये। वह मालव देश का 
प्रसिद्ध अवंती नगरवासी थां। वह साधारण आंदश्श जीवन 
बताता था तथा विष्ण भक्त पर सदा तत्पर रहता था। 


एक बार भरो सभा में जब इन्द्रदयुम्न ने साक्षात्‌ 
जगन्नाथ स्वमो के दर्शन के बारे में पृषछठा तो एक बुद्ध 
ब्रहण ते हस प्रकार कहा - उड़ोता प्रदेश के समुद्री तट पर 
पुरुषोत्तम क्षेत्र है जहाँ जंगल से भरा नोलगिरि है। उच्चके 
ऊमर एक क्रोश लंबा कल्पवरक्ष है जिसको छाया पड़ने से 
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ब्रह्महृत्या पाप दूर हो जाताहे। यहीं रौहण कूंड़ है जो 
सदा जल से भरा रहता है और उस पाती को छउने मात्र से 
लोगों को मुक्ति मिल जाती है। इसकी पानो से स्नानकर 
पुरुषोत्तर कं दशन करने से एक हजार अश्वमेषर्यांग के फल 
के साथ - साथ मुक्ति भो प्राप्त होती है। इसकी पश्चिमों 
दिशा में शबर दीपक अश्रम है जहाँ से विष्ण के मदिर तक 
जाने के लिए एक तंग रास्ता है। हम भगवान्‌ के दर्शन के 
लिए हर रात को यहाँ आये देवताओं के विविध स्तुति 
वत्तनों को, सुन सकते हैं। इस प्रकार को महिमा अन्य 
विए्ण क्षेत्रों में नहीं दिखाई देतो यहाँ कौआ माधव के दर्शन 
कर अपने पक्षों देह को छोड़कर मुक्ति को प्रौप्त हुआ । 
उसी प्रक्रार एक भज्ञानी प्यास से तड़पते हुए रोहिण कुंड के 
पाख् औने से कालवश उसको मृत्यु हो गई, लेकिन उसने 
विष्ण सायुज्य पालिया। पहले मैं भो मूर्ख था पर हरि की 
कृपा से अब अष्टादश विद्या में प्रबोण हैँ। अब आदिशेष 
के समान हूँ और सदा विष्णु के सिवा अन्यों की और नहीं 
देखता हँँ। उस वद्ध ने राजा को पुरूषोत्तम क्षैक्रवासी श्री 
जगन्नाथ को सवा करने जाने के लिए कहा और वह अदृश्य 
ही गया । 


राजा इन्द्रदयुम्त ने अपने पुरोहित से जगन्नाथ के 
दर्शन के लिए अपबनो उ युक्तता दिखाई तथा उनकी इच्छा पूरों 
करने के लिए उसने उससे सहायता माँगो । पुरोहित ने कहां 
कि मैं अपने छोट भाई विद्यापति को वहाँ भेजूंगा जो मंदिर 
के पास ले जानेवाले #ाँटों से भरे रास्ते को साफ करायेगा। 
राजा ने पुरुषात्तम क्षेत्र के भगवान के समोप रहने के लिये 
अपना निश्चय प्रकट किया तथा उसने अपने अंतः:पुर में 
प्रवेश किया । 
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विद्य.पति अपने भाई के कथनानुसार कुछ विश्वास- 
पात्र एवं गुप्तवरों के साथ पुरुषोत्तम क्षेत्र के लिए रबाना 
हुआ । उसने इस पवित्र कॉये को शिरोधाये समझा। मैं 
शोध जगन्‍्ताथ के दशंत कर सकगा यह सोचकर वह फूला न 
समाया। उसने मत में भगवान्‌ को लीलाओं का स्मरण 
करते हुए, उनकी महिमा का संस्मरण करते हुए प्रफुल्ल वदन 
होकर संध्या समय ओड़िसा प्रदेश में प्रवेश किया । रथ से 
उत्तर कर सायंकाल के सध्यावन्दन से निवक्त होकर उसने 
मधुसूदन क। स्मरण किया । वह फिर रथ में बंठा और रात 
के बोतने के बाद प्रातः कालीन कार्यों से निव॒त्त होकर 
गोविद का स्मरण करते हुए पुन. रवाना हुआ । उसने 
रास्ते में वेप्णव जनों को देखा जिनके शरोर पर शंख, चक्र, 
गदा के विद्नत दृष्टिगोचर होते थे। उसने वहाँ गगनचुंबी 
नीलाचल को देखा लेकिन उसे ऊपर जाने के लिए राष्ता 
हीं दिखाई दिया तो पर्वत की तलह॒टी में वह कुशों को 
बिछाकर सो गया । 


विद्यापति ने पर्वत कें पिछले भाग में भक्ति संबंधों 

कुछ रहस्य वचनों को सुना । उसने उस आवाज का अनुसरण 

करते हुए शबरदीपक नामक प्रतिद्ध जनपद में प्रवेश किया । 
हाँ विश्वावसु नामक शबर से उसकी मुलाकात हुई । 


विश्वांसवु ने विद्यापति से वहाँ आने का कारण पूछा 
और विश्व म करने के लिए उसे आसन देकर, उसकी भूख“ 
प्यास प्रिटाने का प्रबंध किया । विद्यापति ने अपना परिचय 
देते हुए वहाँ आने का करण बताया तथा उससे विष्ण 
भगवांन को बताने का आग्रह किया और बोलो कि विष्णु 


॥7 


के दर्शन होते ही बहु तुरंत वापस जांकर इन्द्रदयुम्न महार:ज 
को यह समाचार सुनायेमा । 


भाग - 8 


विश्वावसु ने पहले विद्यापति की बातों से व्य कुल 

हुआ क्योंकि जनादंब यहाँ गोपनोय बतकर स्थित हैं और 
अब उतका पता लग जाने से मैं इहला।क तथा १रलोक में 
भी कहां का नहीं रहेगा ! फिर अचानक उसे बहुत पुराना 
बातें याद भायों । वह यह है कि इन्द्रदयुम्न मानव शरीर से 
ब्रह्मतोक जाएगा और ब्रह्मा के साथ लौटक़र एक सी 
अश्वमेघयाग करेगा और क ८ठ मूर्ति रूप विष्णु को चार भागों 
में स्थापित करेगा जिनके दर्शन मैं भो कर सकगा | शबर ने 
कहा - है विद्यापति ! तुम भग्यशालो हो, राज से पहले तुम, 
भाग्यशाली हो, राजा से पहले तुम, नीलमाधव को देखोीगे। 
फिर शबर उस अतिथि विद्यापति को पव॑त पर चढ़ाकर ले 
गया जहाँ रोहिण कुंड था। उसने कहा कि जो इल कुड़ के 
पोनो से स्नान करेगा वह वंकुण्ठवासी होगा। आगे उसने 
एं# कल्पवृक्ष को दिखाया जिसको छाया में ठहरने से मानव 
ब्रहयह या के पाप से विमुक्त हो जाएगा। उसने उस कुंड 
ओर बल्‍पव॒क्ष के बीच में स्थित भगवान्‌ जगन्नाथ को दिखाया 
जिश्के दशशन से सभी पांदों का नाश हा जाता है। विद्यापति 
ते हमान किया ओर दूर से हो भावान जगन्नाथ को प्रणाम 
कर स्‍्लुनि करते लमा - है सर्वात्मा ! अंतर्याप्री ! परात्पर ! 
ब्रवंब्बपी! जगत्यति! पावनमूर्ति! आपकी मेरे सष्टांग दंड 
प्रथा | हैं सवंकल्मषरहित! निमंलातरंग! शुभरूप! भाया- 
स्वरूप! स्वजोव स्वरूप! आप सववसाक्षी हैं। ध्राप ही अनेक 
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चरण, अनेक चक्ष अनेक सिर और अनेक बाहुबाले हैं। आपको 
मेरे प्रणाम | हे कमल+कात! हे कमलाशन! हे पदमपत्माक्ष! हे 
पुरुषात्तम! मेरा रक्षा कीजिये । इस प्रकार स्तुति करते हुए 
विद्यापति ने हरि के सन्निध् प्रणव मंत्र का जप करने लगा। 
विश्वासु ने उस ब्राह्मण को प्रशंसा करते (ए कहा कि तुम भूल 
और प्यास के कारण कमजोर हो गये हो । इसके अलावा 
शाम भी हो गयो है और रात में इस अरण्य में, जंगली 
जानवरों के बच में रहना उचित नहीं । ऐस कहते हुर शबर 
उस ब्र!ह्मण को अपने घर लेगया और अत्यंत उच्चस्तरोय 
भक्षय भातों से उसका सकार कर संतुष्ट किया । 


इन वस्तुओं के यक्रायक इंगजाम से विद्याषति ने 
विस्मित होकर शत्रर से पूछा कि हतनों दिव्य वस्तुओं का 
जुग।ड़ किस प्रकार हुआ | मैं इसे सुनने का इच्छुक हं। 
तब शबर ने उसको जिज्ञासा देखकर कहा कि यह परमगोपनोय 
है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ । यहाँ प्रतिदिन इन्द्रादि देब 
गण दिव्योपचार चोजें जगन्नाथ की पूजा के लिए लाते हैं और 
उनकी स्तुति तथा प्रणाम कर, गीत, नृत्य आदि कर देवलोकझ 
वापस जाते हैं। मैं ने जो तुम्हें खिनाया है वे खब भगवान 
को न॑वेद्य चढ़ा चुके हैं और उनके उच्छिष्ठ को जो खाना 
वह और उप रिवार पाप, रोग, जरा आदि से मुक्त 
होगा। शबर को ये बातें सुनकर विद्य/पति ने सोचा कि अहो! 
यह शबर होते से क्‍या, यह अत्यन्त भार्यशाली है। वह 
भगवान्‌ के दिव्य भागों को नित्य खाने के कारण इसके समाल 
इस प्रृथ्वो पर और कोई नहीं है। फिर उसने कहा कि - हे 
बिश्वसु! मुझ अपने धर जाने से क्या लाभ? मैं तुमसे खिन्नता 
कर ग्रहों रह जाऊंगा! राजा की सेवा से तो प्ररक्षोिक 
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सुख्ध नहीं मिलेगा । मैं यहीं रहकर मधुसूदन की उपासना 
करते हुए देह बंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करूंगा। मेरे 
पुण्य के ही कारण तुम्हारा सत्संग प्राप्त हुआ! तुम्हारे दिये 
प्रयाद को खाकर मैं इस दुस्तर भवसागर को पोर कर सकगा। 
तुम्हारी मैत्नी से मैं उत शंखचक्रादाधारी को देख सकगा। 
इंद्रदयुम्न नरेश शीघ्र यहाँ भगवान को पूजा करने एव विशाल 
प्रसाद को निर्माण करने आएंगे ! 


शबर विश्वासु ने विद्यापति से वहा कि इद्रदयुम्न के 
आगमन के बारे में यहाँ सबक्नो बहुत पहले से मालम हो गया 
है। तुम्हारे ही कारण अन्य लोगों का भी हरि के दर्शन होंगे। 
तुम रॉजा को इस विषय के बारे में मत बताओ। फिर शबर 
ने उसे सोने के लिए कहा ताकि सबेरे उठकर भगवान्‌ के दशन 
कर, समुद्र में स्नात कर इंद्रदयुम्न के निबांस के लिए उचित 
एवं योग्य स्थान देख सके । इस प्रकार दोनों ने आऑपस में 
अन्य पौराणिक कथाओं को चर्चा करते हुए बहुत समय 
बिताया और फिर सो गये । विद्यापति ने उठकर माधव को 
प्रणाम कर, समुद्र में स्नान किया । राजा के ठहरने के लिए 
योग्य स्थान ढूँढकर फिर विश्वसु से बिदा ली। फिर राजा 
इंद्रदयुम्न के आज्ञानुसार रथ पर बठकर अवंतोपुर के लिए 
रवाना हुआ । ' 


भाग - 9 


विद्यापति ने स्व मृतियों को बनवांकर वहाँ रखा 
जहाँ देवगण भगवान्‌ की पूजा के लिए आये । वे श्री विष्णु 
की मृर्ति को वहाँ त पाने से व्याकुल होने लगे । दिविजों ने 
ध्यान मग्त होकर देखातो उन्हें स्वर्ण मूर्ति दिखाई दी लेकिन 
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प्राधत्र नहीं दिखाई दिये । उसो प्रकार रौहिण कुंड को भी न 
देख गकर वे व्याकुल होने लगे। वे उनके दर्शन के लिए 
तरह - तरह साचने लगे। वे सुरलोक वापस नहीं जाना 
चाहते थे । वे भगवान्‌ की कृपा दृष्टि के लिए तड़प रहे के 
ती उन्हें आक शवाणी सुनाई दी । “चाहे जितताभी यत्न करें 
पर आप लोगों को भगवान्‌ यहाँ नहीं दिखाई देंगे। आग सब 
स्वयंभ्‌ के पास जाकर यथार्थ विषय बताइये ।” इसे सुन सभी 
देवता ब्रद्मदेव के पास गये । जब उन्होंने ब्रह्मदेव द्वारा सुना 
कि हरि काष्ट मूर्ति के रूप में अवतारित होंगे, तब वे हार्थित 
होऋर अपने धोम लौट गये । 


रथारूढ़ी विद्यापति ने नीलमाधव को देखा तो उसने 
सोच। कि उसके कार्य को विद्धि हो गई हैं! शबर द्वारा 
विद्यापति ने सुना कि इस क्षेत्र को परिक्रमा करने से भू 
परिक्रमा से प्राप्त पुण्य फल से भी सौ गुना फल अधिक 
होगा। तब विद्यापति ने समूचों पुरुषोत्तम क्षेत्र को देखना 
चाहा। उस वन में विविध पक्षियों का गात, भोंरों का 
गंजन, अनेंक फलों से लदे वक्ष, छायादार पेड़, परिमल कुसम- 
गुच्छ, लता, गुल्म, जलाशय, जिममें नाना प्रकार की चिड़ियाँ 
आदि विद्यापति को आह्वादित कर रहे थे । उस दिव्य 
शोभा को देखकर, विद्यापति ने उपवास कर, हरि का ध्यान, 
करते हुए अवंतो तगरी के राजा को उस क्षेत्र की महिमा को 
बताने के लिए कुतृहल से नगर में पहुँचा। उसके आने की 
सूचना पाकर महाराज इद्रदयुम्न ने अत्यंत हएष प्रकट किया । 


विद्यापति को मार्ग निर्देशक, नोगरिक आदि सम्मान" 
पृवेक राजा के पांस ले आये जहाँ वे ब्राह्मणों एवं विद्वानों के 
साथ उपविष्ट थे। विद्यापति ने पुरूुषोत्कम क्षेत्र के नील 
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माधव के निर्मल्यमाला को जब राजा के हाथ में रखा तो 
वे उठकर उसके पास गये। राजा ने कहा कि वह दिव्य 
माला भगवान के गले में रहने के कारण उसका परिमल 
कल्ववक्ष कुसम को सुगंध को मात कर रहा है। में उत्त 
माला को प्रणाव करता हूँ। श्री पति के शरोर के सर्वागों 
का अलंकृत यह माला उज्ज्वल होकर महिमान्व्रित हुई है। 
हे नीलाद्रिशिख रभूषण! अपकी जय हो, मुन्त शरगांगत को 
रक्षा करें। इस प्रकार माला को स्तुति करते हुये राजा 
गदगद स्वर से पुलकित होकर विद्यापति के समीप गये। 
विद्यापति ने कहा कि हे राजन! भगवान आप पर अनुकम्पा 
करें। श्री विष्णु के दर्शन के लिए हो श्रों पत्ति की आज्ञा इस 
माला के रूप में आपको प्राप्त हुई | ऐसा कहकर उस ब्राह्मण 
ने राजा इंद्रयुम्न का माल्यापंण किया! गले में लटकती 
हुई माला को देख राजा ने सोचा कि श्रोकांत ने अपने हृदय 
में वास किया है और उन्होंने अनंदाश्र्‌ कें साथ हरि को स्तुति 
इस प्रकार की 'हे विश्वरूप! दीननाथ! परात्पर! श्री जगन्न।थ! 
मैं आपको शरण चाहता हैं। इस दोन की रक्षा करें। 


राजा इन्द्रम्त ने विद्यापति को पूजा कर, उसे सामने 
आसन पर बिंठाकर दत्तचित्त होकर पुरूषोत्तम क्षेत्र की 
महिमा, भी जगन्नाथ के स्वरूप एबं महिमा को स्विस्तार 
बताने को कहा ' 


विद्यापति ने इंद्रयुम्न को अपने भिल्लद्वीप के प्रवेश 
से लेकर समुद्र स्नान तक अपने अनुभवों को विस्तारपूर्वक 
व्यक्त कियां। विद्यापति ने नोलाद्रि, नील माधव के दर्शन, 
रौहिण कुंड - स्‍्तान, बट वृक्ष को महिमा, शभुलिंग, अष्ट 
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णक्तयाँ अदि के विषयों में ऋ्रमपृवंक राजा को बताया तो 
वे सतुष्ट चित्त हुये । 


इन्द्रद्युम्त नरेश ने विद्यापति से कहा कि इसके पहले 
मै ने यात्रियों से और अभो तुमसे पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में 
सुता । मैं और एक बार उस क्षेत्र को विशिष्टता एवं 
नीलेंद्रमणि मूर्ति, विष्णु के रूप को जसे के त॑से हुनना चाहता 
हे । 

विद्यापति ने कहा कि वहाँ विष्ण की प्राचीन मूर्ति 
नोलेंद्रमणिमय है । उन्हें शित्र, ब्रह्म[दि देव गण पूजा करते हैं। 
भगवान के कंठ में सजायोगयों वह दिव्यमाला न सूखती है न 
उप्तका पारमल कम होता है! उनके निर्माब्य के भक्षण से 
भूख ओर प्यास नहीं लगती । इस माला के दर्शन मात्र से 
मुक्ति-भुक्ति प्राप्त होती है। इन क्षेत्रवासियों को जरा, रोग, 
शोकांदि से दुख प्राप्त नहीं होता । 


भाग - 0 


राजा इंद्रदयुम्त के पूछने पर विद्यापति ने कहा कि 


संध्या समय मुझे भगवान के दर्शन हुए। उत्त समय मुझे 
आकाशवाणो सुनाई दो कि विधि पूर्वक जाओ ठोक तरह 
जाओ । वहाँ देवलोक से कुछ देवता आकर सहोपचार 
विधि से परमेश्वर को पूजा कर अनेक प्रकार भगवान की 
स्तुति कर तथा उन्हें संतुष्ट कर अपने धाम चले गये । तब 
शबर विश्वावसु ने मुझ स्वादिष्ट भोजन खिलाया तथा मुझे 
यह दिव्य माला प्रदान की जो कभी सूख्धनेवालो नहीं है! वह 
माला अमृल्य एवं सुखदेनेवाली भी है । 
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पुरुषोत्तम क्षत्र का वर्ण्ण करना मानतवातोत है। 
भगवान की कपा से और अपनो बुद्धि के अनुसार मैं ने जो 
देखा उसे आपको बताता हूँ। उस भगबान का रूप अपूर्व है 
जिसको शिल्प नेपुण्यता अत्यंत मनोहर है । 


पुरुषोत्तम क्षेत्र जो जंगल में है उसके बीच नीलाद्रि 
है। उप्तके शिखर पर कल्प वक्ष है। सूर्यास्त के बाद उसकी 
छाथा में किसी को नहीं रहना चाहिए। यहीं रोहिण नामक 
विख्यात कह है जिसका पानो पॉप को हरने वाला है। 
वटव॒क्ष के नोचे इंद्रनोल मणिमय चक्रगढदाधारी भगवान 
प्रतिष्ठित हैं जिसका परिमाण इकासी अंगुल है और अत्यंत 
मनोहर दिखते हैं। उनका मुख अरविंद और नाक तिल- 
पुष्प ज़वी है। उनके अध्वर, गाल, दादो दर्शकों को आश्चयं 
चक्रित करनेवाले हैं। उप शिलार्मार्त के सभो अवयव 
मनोहर हैं उनके कान मकर कंडलों से सुशोभित हैं। उनका 
कंठहार अत्यंत शोभायमान है।' उस जगन्नाथ मूर्ति के स्कध 
मजबूत तथ-भजाएँ दीर्घ है। ये मूर्त की शोभा को बढ़ा 
रहे हैं। वे कौस्तुभ मणि का धारण करते हैं। उनकी मेखला 
रत्न जड़ित एवं किक्रिणो मोतिग़ों से जड़ो हुई है जो अति 
सुग्दर दिखती है। हार क्ंकरण, केयूर, मुकुटादि से अलंकृत 
केशव, शंख, चक्र गा, पदम धारण ऋछिये हुये भगवान 
नीलादि के ऊपर निवास कर रहे हैं। उनके दर्शन करनेवाले 
देह बधनों से मुक्त हो जाते हैं । 


कमलपाणि विष्ण को बायीं ओर लक्ष्मी देवी है। ने 
दोनों लक्ष्त्ों नारायग जीवक्नोडि के लिए माता-पिता हैं । 
स्वामा के पोछे आदि शेष का फतन छत् सा है। श्री हरि के 
हाथ में शत्रमर्दत सुदर्शन चक्र हैं। उतके पिछले भाग में 
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मुकुलित हस्तों से गरुत्मंत है। अनेक जन्मों में किये गये 
सत्कर्मी के फल से हो लोग उस अखिलाड कोटि ब्रह्मांडनामक 
पुरुषोत्तम के दशन को पा सकते हैं। उस वैकुण्ठपति को 
देखने के लिए तीथ स्नान, तप, दान, यज्ञ आदि करने पर 
भी कोई प्रयोजन नहीं । इस श्रेत्रवासी विष्ण का ध्यान मात्र से 
त्रत्च रहित होकर वेकंठवासी हो जाते हैं। नोलादिताथ का 
दर्शन करनेवाले सत्पुरुष दाता, सर्व यज्ञों के आचरण 
करनेवाले यज्व, सत्यप्रवक्‍ता, धर्मशोल, सदगूण संपन्न एवं 
अपने जन्मों को सफल बनानेवाले हो जाते हैं । 


इर्द्रदयुम्न नरेश ने विद्यायति से कहा कि हे विप्र ! 
तुम्हारे द्वारा भगवत्स्वरूप को सुनकर तथा दिव्य निर्माल्य के 
पाने से मैं क्ृतकृत्य ही गया हँ। पूर्व जन्म में किये गये मेरे 
सभी पाप खडित हो गये हैं अतः अब मैं ने श्री पति के दर्शन 
के लिए अहेता प्राप्त की है। मैं अपने सप्रांगों से पुर्षोत्तम 
क्षेत्र क़ों जाकर, पुर तथा दुर्गों का निर्माण करूँगा। मैं 
मुरवैरी विष्ण को प्रोति के लिए अश्वमेघ याग करूंगा, 
शतोपवारों से उपको पूजा करूँगा तथा नियमों के साथ 
व्रतोपवास रख उन्हें संतृप्त करूँगा । इस प्रकार राजा जब 
अपने के यंक्रप को अताने लगी तो नारद महषि वहाँ पधारे । 
राजा शाघ्‌ उतके पास गया और उन्हें उत्तमासन पर 
बिठाया तथा उन्हें प्रणाम करते हुये कहा कि आपके आने से 
मैं क्ृतार्थ हो गया हूँ। मैं आपको आज्ञा का पालन करने के 
लिए प्रध्तुत हूँ। आप क्यया मेरे घर को पावन करने का 
आशय बतवें । 


नारद महार्ष ने कहां कि है राजन्‌ | तुम्हारे विशिष्ट 
गुण हो तुम्हें ब्रह्मतोक का निवास दिलाएंगे। छुम्हारी 


पारलौकिक रूचि प्रशंसनोय है। गत जन्मों में तुम्हारे त्िये 
सत्कायं एवं आध्यात्मिक साधत के कारण माधव पर 
तुम्हारी दृढ़भक्ति पनप उठो है। विष्णु भक्ति से चारों 
प्रकार के फल एवं तपोफल भी तुम्हें प्राष्त होगां। विष्णु 
भक्ति एक नौका के समान है जिसका आश्रय लेने से मानव 
दुखरहित हो जाता है। विष्णभवित मुक्ति देगो एवं त्रिविध 
पापराोशि को दावानल के समान दरध कर देगी! नौरद 
महरखि ने आगे कहा कि गंगा, प्रयागादि स्‍्तात, अश्वमेध 
यज्ञ, तप, दान, व्रत, उपवास आदि विष्णभक्त से प्राप्त फल 
से सहस्‌ अश भो बराबर नहीं होते | मैं तुम्हें भक्तित के 
लक्षणों के यथार्थस्वरूप के विषय में बताऊंगा जिसे अपात्, 
अंधा एवं पलिन चित्तवाल| का नहीं बताना बाहिए। 


विष्णु भक्ति समव्यापी, विशिष्ट एवं सनातन है जो 
सुद्ध और दुख के समय सम प्रयोजन सिद्ध करनेवाली, 
आश्रय पाने याग्य एवं आचरण करने योग्य है। वह भवित 
तांमस कही जातो है जो काम ओर क्रोध के साथ दूसरों से 
लॉभ तथा अन्यों का नांश करते के लिए प्रयत्न करतो है। 
राजसी भक्ति उसे कहते हैं जो कोति अज़न के लिए, अपने 
का श्रेष्ठ समझ प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। 
सात्विक भक्ति उसे कहते हैं जो हानि पहुँवाने वाले भावों 
को तज कर, स्थिर भवित के लिए साधन कर, व्यक्ति अपने 
धर्म कोन तज कर आत्मज्ञान के लिए तत्पर होता है। 
अद्वंद भक्ति उसे कदते हैं जो जगन्ताथ से अभिन्‍न भावना 
से को जाती है । 


सात्विक भक्त से ब्रह्म पद, राजसिक भक्ति से 
इन्द्रलोक, तामसी भवित से भोगों का अनुभव कर भक्त 
पितृलोक की प्राप्ति करते हैं । 
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जिसमें विष्णुभक्ति नहों है वह चाहे जितनाभो श्रोत, 
स्‍्मातं से संबंधित कार्य करे, प्रायश्चित करे, तोर्थ यात्रा, 
कठिन तपस्या, उत्तम कुल में जन्म तथा शिल्प शास्त्र में 
निपुण हो उसे शाश्वतानद फल नहीं मिलेगा । अष्टादशविद्या 
ये जिपुण होने पर भी धार्मिक होने पर भो विष्ण भक्त होने 
क्रमो भी लोक में पूजनीय नहीं बन सक्रता। चरित्रहोन 
होने पर भी दृढ़ भक्तियुत एवं जितेंद्रिय होने से वह सभी 
लोकों में प्रशंशसनीय बनेगा। जिस विद्या से जगन्नाथ के 
विषय में जानकारी होगो वही असलो विद्या है और जो इस 
विद्या का आचरण करेगा वही सच्चा विष्णु भक्त कहुलायेगा। 
भचमुच वामुदेव एवं भक्त में कोई भेद नहीं | वे दोनों 
एही हैं। 


नारद महर्षि ने राजा इन्द्रदयुम्न को विष्णु भक्त के 
लक्षण्गें को यों बताया है। अन्यों के कल्याण को अपना 
समझनेवालाः दूसरे लोग अयता अपमात करने पर भी उसे 
मन में नहों रखनेवालां भिन्तत्व का भाव ते रखनेवाला, सम 
दृष्टि रखनेबाला, भगवान से भिन्‍न न सोचनेंवाला, सोम्य 
जितेंद्रिय, मनोवाक कर्मों से दूसरों के द्वोह को इच्छां न 
रखनेव।ल। सदर! दयाद्रचित्त, प्रशांतचित्त हिंसा के प्रति 
पर'हझृग मुबवाला, सदगुणासकत, परकार्याचरणरत, मुश।न्वित, 
सदाचार संफ्त्न, शैज्ठ, परोत्सव को निजो उत्सव माननेवाला 
दोनों के प्रति दया दिखनेवाला, सदा परहित को इच्छा 
रख्नेबाला, विषयों, के प्री. दिखानेवॉला, 
पतृदेवताओं के प्रति भक्ति आदि दिखानेवालां वेष्णव भक्ति 
किहलायेगा ! तुलसामाला और चंदनधारी विष्णुभकत युक्ति 
की अहंता प्राप्त करता है। अहंकार शून्य, हरि की पूजा 


थ 


करनैवाला हरि का प्रोतिपात्न बनता है। पराये धन को 
मिट्टी का ढेत्ता समझने वाला, पर स्त्री के प्रति माँ का भाव 
रखने वाला, मित्र एबं शत्र के प्रति समभावनां रख्नेवोला, 
अन्यों के गुणों के गुणों पर सदभाव रखनेवाला, भगवदभक्‍त 
को सदा प्रेम से देख्नेवाला, सदा प्रिय बचन बोलनेबाला, 
सदा हरि-ताम स्मरण करनेवाला आदि विष्णू भक्त का 
कोटि में आते हैं। अत में नारद महपि ने कहा कि मैं 
तुम्हारे ऐश्वर्य एवं कोर्ति को न देखकर तुममें परिपृण विष्ण 
सैवानिरत भवित को ही देखता हूँ । 


जो विष्णभक्त नहीं हैं उनके बारे में नारद महर्षि ने 
राजा इन्द्रदयुम्त से इस प्रकार कहा-जो दूसरों के शुभ कार्यो 
के प्रति दवेष रखता है, मत्तस्वभावव।ला, सदा व्यथ संभापण 
करनेवाला, हरिनाम-र्मरण न करनेवाला, परनारी धन में 
मोह रखनेवाला, लोभी, ऐहिक सुखों को आशा रखनेवाला, 
सदा दुप्टों के प्रति अनुरक्त होनेवाला, अन्यों का अपमान 
करने वाला, दूसरों की हिंसा करनेवाला, आदि विष्णु भक्त 
नहीं कहलाया जाएगा। बसे मलिनात्माओं से दूर रहना 
चाहिए । 


भाग - || 


राजा रस्द्रदयुम्त ने नारद से कहा-है महर्षि / मेरा 
चित्त नोलाचलवासो माधव की अर्चना के लिए व्यग्र हो रहा 
है। आंप पिद्धि को शवित द्वारा सारे ब्रह्मांणड का पर्यटन 
करते हैं। हम दोनों रथारूढ होकर नोलाचल माधव के 
दर्शन करेंगे जहाँ अनेक पुष्यतीर्थ हैं। आप कृपया उन तथों 
की महिमा बताइये । नारद द्वारा राजा को शिवशक्तियों 
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क्षेत्र को महिमा एवं भगवान के दर्शन कराने का आश्वासन 
देने के बाद दोनों शयत करने चले गये । 


सुबह राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी नागरिकों 
को नीलादद्रि पर निवास करने के लिए आमंत्रित किया गया 
है। जिसके लिए जो काम निर्धरित है वह उसो काम से 
वहीं अपना जीवन बितायेगा | अंतःपुर को स्त्रियाँ, परिजन, 
अमात्य, रथ, गज, तुरग, पदातिदल को भो राजा के साथ 
जाना होगा। ब्राह्मण, व्यापारी, पण्य जीवन बितानेवाले, 
राष्ट्र कर्मों में निप्गात, राज मार्ग-निपुण, ज्योति शास्त्नज्ञ, 
नुत्यगान में निपुण, गज और तुरगों को चलाने में निपुण, 
दवज्ञ, अष्टादशश तथा उपांगविद्याओं में निपुण, स्वर्णकार, 
चाटकार, शल्यहा री, दयूतकार, कुलट, वेश्याएँ, किसान, गो 
मेषों, के रक्ष॥' शक्ंतपालक्त कवि, व्याधू-शार्टल रक्षक, 
सपेरा, गोरक्ष्य शबर, म्लेच्ठड आदि को नीलाचल पर 
स्वेच्छापूवंक वास्तुशास्त्र के अनुपार मकान बनाकर रहना 
होगा। इस प्रकार इन्द्रदयुम्न नपति ने आज्ञा देकर नारद के 
साथ जाने के लिए सन्‍तद हुआ । 


आगे हो वहाँ जाने का मुह्तं ठहराया गया। मंगल 
प्रद एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को पुरोहित के बचनानुसार 
लाया गया । राजा का अभिषेक पुण्य ती्थें के जल से व 
स्व सुगधों के साथ हुआ और उस समय श्रो सूक्‍त का पठन 
भो हुआ। राजा ने पवित्विका धारण मर यथा विधि 
पितृगणों को पूजा को एवं राष्ट्र के अभ्युदय के लिए होम 
किया । उन्होने नवग्रहों को पृजा भो की तथा दुष्टग्रहों की 
बाधाओं के निवारण के लिए, स्वास्थ्य वृद्धि के लिए देवज्ञ के 
आदेशानुसार ज्योति शास्त्र व मत्रशास्त्रों के साथ मॉगल्य व 
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नेपथ्य विधान प्रारंभ किया । राजा ने रत्नजडित किरोट 
का धारण किया । उनके कान रत्न कुंडलों से अलंकृत थे 
जब कि कंठ में हार शोभा दे रहे थे। फिर राजा ने 
केयू रांगद मुद्रिकाएँ धारण कों। राजा ने मुक्ताहार तथ्या 
नवरत्नों से जड़ित म लाओं का धारण किया । राजा मगल 
कार्याचरण के लिए सोने के आसन पर वेंठा । मिट॒टी के 
दोयों में प्रजलित ज्योति, फल, दधि, गोसेचन भांद को 
पुरोहित ने मंत्रों से अभिमंत्रित किया । नृपोत्तम ऋकवुओं 
से, शांति पाठों से, याजष्कफों द्वारा पथ्चि सूक्‍त-पठन होते 
सप्रयः निकलकर मार्ग पर आया । राजा ने नारद 
मुनि को परिक्रमा को ओर वेद पठन से आवृत्त होकर 
वे ढोच द्वारा पर आये। कुछ विप्रों द्वारा मांगल्यसूकतों 
का पठन एवं शुभ वचन करते समय राजा के 
अग्रभाग में लाजलों एवं पृष्प सादर डालते थे। 
शुभ्रवस्त्रालंकार से सज्जित स्त्रियाँ सादर नृप का चामरों से 
हवा झनती थों । राजा ने विप्रों को पूजा की ओर 
वस्त्रालंकार मालाओं तथा सुगधानुलेबनां से उनका सत्कार 
किया । मंत्रों ने यथा अहंता वेश्याओं, मागधों, दानों एव 
अनाथों में धन बॉटा । तब राजा ने शुभसूचक ऐरावतों को, 
हंसों को, कुंजरों को, श्वेत मालाओं को. फन्नों को! कदली 
कांड के तोरणों के नीचे रखे गये पूर्ण कुंभ को एवं चूत- 
पल्‍लवों को देखा । फिर राजा के कानों में शंखध्व॒नि' मंगल 
गीत; वाद्य जयजय निनाद पड़ । उसके बाद राजा ने 
नृसिंहस्वामों को दंडवत प्रणाम कर' उपनिषदों से स्तुति को 
एवं दुर्गदेवी के चरणों को प्रणम किया । तब पुरोहित ने 
भगवान की मूरति से माला निकालकर राजा के गले में 
डालकर उनकी आरती उतारी। 


हि, 


इन्द्रदयुम्त त पति नारद मुनि के साथ रथ पर बंठा तो 
ढुक्का' मुदगः भेरी' शद्ध आदि बजाये गये । राजा के चारों 
ओर पम्ामंत राजा कतारों में थे जिनके रथ उच्च ध्वजा एवं 
ऊंचे पताकाओं से सजाये गये थे। फिर लोगों को घोडों 
ओर हाथियों की पद-ध्वनि' रथघोष, वाद्य आदि सुनाई दिये। 
उसी समय नागरिक अपने अपने सामानों, ऊंटों: अश्वों, तथा 
अन्य वाहनों से निकले । वे सब एक लंबो कतार में दिखते 
थे। अनेक बाहनों के साथं अधिकारों द्वारा शासित लोग 
मागीविरोधक होकर किले से निकले। यज्ञ करनेवाले 
अग्निहोत्न के साथ बोहनों पर बंठकर अपनो पतियों सहित 
निकले । आमाप्य, भृत्य, पुरोहित, ऋत्विक्‌, अन्य अनुयायो' 
सभो संभारों को लेकर निकले । कोशाध्यक्ष, सेवकः माल 
वेचनेवाले तथा वण्णिमें द्वारा बेची जाने वाले वस्तुओं को 
ले+र निकले चतुरंग सेना के बीच इन्द्रदयुम्न राजा इन्द्र” 
सा दीखता था। नपने मांग के दोनों आर जानेवाले लोगों, 
प्रांतों' बनों को देखते हुये वनात में उत्कल प्रदेश की सीमा 
को विभजन करते हुये मार्ग पर स्थित मालाकुत 'चचिका' 
को देखा तो वारद की आज्ञा से उतर कर उस देवी को 
साप्टाग दड़वत्‌ प्रणाम किया । 


इन्द्रदयुन ने चर्चिका देवों कीं स्तुति इस प्रकार को- हे 
परमेश्वरी ! हे देवी | हे शिवस्वरूपिणी ! आपको मेरे 
प्रणाम । मुझ पर नीलाचल निवासी भगवान के दर्शन-लाभ 
का अनुग्रह प्रदान करें । 


राजा रथ पर आरूढ़ होकर चित्रोत्पल महानदो के तट 
पर पहुंचा। आहिन कार्य से निवृत होकर भध्याह् के काय॑ 
को करने के लिए उसने नदी में सवा कर' शुभ देवताओं को 
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संतृप्त किया । बाद में पितृ देवताओं के लिए राजा ने 
तपंण दिये और फिर नारद मुनि के साथ मिष्टान्न भोजन 
किया । 


सूर्य भगवान्‌ के पश्चिमी दिशा में पहुँचने पर राजा 
सायंकाल कीअर्चना विधि को पूरा कर सभा के बीच आसन 
हुये। वह तारिक्राओं के बीच चाँद सा दिखाई देता था। कवियों 
ने राजा की सत्कीति के बारे में कविता पाठ किया तथा 
गायकों ने गीतों से उनकी प्रशम्ता की। फिर रूप यौवन 
लावण्य गर्वित वेश्चयाओं ने नृत्य प्रस्तुत किया बाद में राजा 
ने वेष्णवों का ताम्बूल आदि से सम्मान किया। राजा ने 
नारद से विष्णु चरित शुधा से अपने हृदय को निर्मल बनाने 
का अनुरोध किया। ठोक उप्ती समय उत्क्रल भूपति ने अंदर 
प्रवेश करने के लिए द्वारपाल को भेजा। नारद मुनि कें 
आदेशानुसार उत्कल भूपति को प्रभा के बोच प्रविष्ट कराया 
गया। इन्द्रदयुन्त राजा ने उसे अपनो बगल में बिठा कर 
प्रेम से उनके कुश्ल समाचार एवं नॉलाद्रिशिखर के आलय 
पर स्थित जगन्नाथ स्वामी के बारे में पूछा । 


ओद्र देशाध्पिति ने जवाब में कुशल मंगल कथन के 
बाद इन्द्रदसुम्त नृपति के उत्तम गुणों एवं लक्षणों की भूरि- 
भूरि प्रशंसा की । 

उडोसा नरेश ने कहा कि नीलादिि- जंगलों से भरा 
दक्षिणी समुद्र तट पर है जहाँ जन-संचार नहीं है ! आपके 
आने से वहाँ सभो ध्रकोर कल्याण होगा । 


चर 


इन्द्रदयुन ने जब नारद से कहा कि मुझे भय है कि 
शायद इस प्रयत्न में मै विफल होऊ>ं। तब नारद महर्षि 
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ते उसे ढ्ाढ़त बंधाते हुए कहा कि भक्तों को इच्छा कभी भो 
जिफल नहां हो सकतो । तुम अवश्य उस कारणभत एवं 
अत! मय नारायण को देख सकोगे। तुम्हारे ही कारण वह 
परमेश्वर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। एक विष्णु ही अपनी 
पाया से बहुरूुपों क। धारण करते हैं। शिव, दुर्गा अन्य 
प्ेवता विष्णु परीयण होकर भक्तों को इच्छाओं को पूरा कर 
रहे हैं। तुत्र वष्णत्रोत्तम और डूद्यवरायण ही । तुम 
अप्टादश विद्याओं में पारंगत हो। तुम प्रृथ्वी पर न्याय- 
पत्र शासन करते हो और प्रजा की सत्र प्रकार से रक्षा भी 
करते हो एवं ब्राह्मणों को पूजा करते हो । तुम अपने 
चमचक्षओं से वेकुण्ठ को देख सकागे। तुम्हारे काये करने के 
विपय में ही मुत्च विश्वाता ने नियुत कियां है। इस प्रकार 
नारद ने कहा ओर साने के लिये गये । 


भाग- |2 


टुद्धदयुम्न तारद मुनि को सहायता पर हर्षित थे। सबेरे 
उठकर देनिक चर्या से निव॒त्त होकर जगन्नाथ की पूजा करने 
के बाद राजा ने मह|नदी को पार किया। ओद् देशाधिपति 
र्ग बताते हुये वेगवती नदी के पास पहुंचने पर इन्धदयुम्न 
राज ने पूरह न में एक करोड़ लिंगों की अथना की। उस 
जंगल में शंख ध्वनि व मृदंग ध्वनि मुनाई देने से उसके बारे 
में इन्द्रदयुम्न ने नारद से पूछा तो वे बोले कि मुरवेरी का 
क्षेत्र गोपनोय रखा गया है फिर भी तुम्हारे पुरोहित को 
भगवान दिखाई दिये । इस एकाम्रवन में गौरीपति क्षेत्र 
समीप है। एक बार गोरी पति डर गये थे । 
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गौरीपति जिन्होंने दुष्ट तिपुरासुर का संहार किया 
था उनके ड़र जाते का कारण बताने इन्द्रदयुम्न राजा ने 
आंग्रह किया तो नारद मुनि ते इस प्रकार कहा-भगवान 
शंकर तपस्या में लीन होन पर भो मन्मथ्के काम बाणों से 
पीड़ित होकर थौवनानुमत्त पाव॑ती देवी के साथ रमण क्रिया | 
इसके बांद वे पत्नी सहित ससुराल के यहाँ रह गये । एक 
दिन पावंतीदेवो की माँ, मेना ने बेटों से कहा कि तुनन उस 
गुण रहित शंकर को पति के रूप में चुना लेक्नि उनसे तुम्हे 
म्या ऑभूषण मिले ? शादी के बाद विवाहित कन्या पिता 
का घर छोड़ कर पति के घर में रहती है! जमाई विष्णु के 
समान होता है' इसलिए मैन धीरे से और शांति से यह 
तुम्हें बताया । 


पावंतों देवी अपने पति की निंदा पर व्यथित होकर 
पति के पौस गयी ओर सक्षेप में अपनी माँ के उद्देश्य को 
प्रकट किया और बोली कि और अधिक यहाँ रहना उचित 
नहीं । तब महादेव वषभारूढ़ होकर पावंती सहित मध्यदेश 
के लिए रवाना हुए। उन दोनों ने प्रयांग एवं अन्य तीथों 
का संदर्शन कर गंगा नदो के उत्तरी तट पर निवास करने के 
लिए वाराणासी पुर का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने शिव 
के आज्ञानुसार अनेक प्रसाद, किले, बुजं, उपवन तथ तीथ्थों 
का निर्माण किया । कई लोग यहाँ आकर बस गये। यहां 
पावंती देवी ते अपने माँ-बाप को भी स्मरण नहीं किया। 
कुछ युग बोतने पर शिव ने यहाँ कोटि लिंगों का प्रतिष्ठान 
किया और बाद में वे कंलाखगिरि चले गये। यहाँ कई 
राजाओं ने शासन किया । 
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द्वापरयुग में वाराणसी नगर पर काशैराज ते भी शासन 
किया जिसन घोर तपस्था कर शंकर के प्रमध गणों के साथ 
विष्णु को जीतने को कामना से युद्ध के लिए ललकारा। 
भगवान विष्णु न उस दुष्ट राजा का वध करने अपने सुदर्शन 
चक्र को भेजा । 


वह चक्र उग्ररूप ध्रारण करते हुये गया और काशीराज 
के सिर तथ उसकी सेना का विज्छद कर अत में उस पुर 
को भी भस्म कर दिया । 


तब ख्त्रि न भो गुस्से से लाल होकर युद्ध करने केलिए 
वपिनाक धनुष का धारण किया। उन्होंने प्रभध गणों के साथ 
प्रथम बार उस सुदर्शन चक्र को देखा । 


पूर्व, विष्ण ने शिव की भक्ति पर प्रसन्‍्त होकर उन्हें 
पाशुत्तास्त्र दिया और कहा उनके प्रतिकूल इस अस्त्न का 
प्रयोग करन पर वह बेकार हो जाएगी । शिवजी को वह 
बात याद आयो तो वे डर गये म्पोंकि पाशुपतास्त् के विफल 
होने से सारो वाराणसो भस्म हो जायेगी । 


जब शिव ने नारायण की स्तुति इस प्रकार को - हे 
परात्पर | सच्चिदानंद विभत्र | निरंजन ! आपकी सभी 
शक्याँ गोपनोय हैं। आप शाश्वत, अणु स्वरूपवाले एवं 
स्थल श्री रवाले हैं। आपको मेरे प्रणाम। करोड़ों ब्रह्म 
भी आपके बराबर नही हो सकते | आंप परम पूजनीय हैं । 
है विश्वात्मा ! आपको मेरे प्रणाम। मैं तमोगुण से पेढों 
हुआ हुँ अत: आपको जानने को शक्ति मुझमें नहीं है। मेरे 
भपराध को क्षमा करें।* 
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विष्णु भगवान ने कहां कि » हे शिव आप मेरे चद 
पर विजय नही पा सकते | बह जन्मों में को गयीतपस्या के 
कारण आपको मेरी अनुकपा से शक्त प्रात्त हुई है। आ। 
काशी नरेश को जिताने के लिए मुझ से धुद्ध करने आये है । 
यदि ओप इस वार णसो नगर वो चिरकाल तब सुरक्षित 
रख्ना चाहते है तो आप पावंती सहित भिभभय पुरुणेत्तम छल 
में रहें। वहाँ के एऋ' म्रव॒त में अप पत्नो संद्रित विद्वार कर 
सकते हैं। ब्रह्मा भो वहाँ आपका अभिषेक करेगे। इस 
प्रकार नारद मुनि ने इन्द्रदयुम्त राजा को बताया ! 


पुरुषोत्तम क्षत्र मे वह्म! द्वारा प्रतप्ठित उम्रापि _ा 
देखन के लिए र।ज। इन्द्रदयुग्न नारद मुनि क साथ एक म्रवन 
में प्रवेश किया । राजा न जिंदू तोर्थ में स्तौन किया एव 
उसके तट पर स्थित पुछ्यातज्नम क्षत्र की पूजा की। यहां 
उसने अनेक हाथ, घोड' धन: रत्तादि को ब्रद्यगों में बाँटा । 
बाद में राजा ने एथोकाग्र मन से वषभ वाहक का ध्यान किया 
शंकर भगवान प्रत्यक्ष टये और बोले - है इच्द्रदपुम्त ' तुम 
तों सर्वोत्तम वेष्णव भक्त हो, शीघ्र हो: तुम्हारी इच्छा पूर्ण 
होगी, इस ,कर शिव वचन देकर अनर्धान हो गये । 


कोटिलिंगेश्वर ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनीद्र 
पूर्व बताये गये ब्रह्मा के वचनानुसार पहले अश्वमेष याग का 
आयोजन कराओ । उस क्षेत्र के अग्रभाग में नोलकंठ होकर 
वास काता हूं। अभी हरि नोलरत्न शरोर का ध रण कर 
अतहिंत होकर वाम करते है। वहाँ मेरे आज्ञानुसार नृसिह 
क्षेत्र को निर्माण करो। उस राजा को एक हजार अश्वमेघ 
याग करके हरि को तृत्त करता चाहिये। बाद में उप 
अद्वण्ड वक्ष को दिखाओ! उस वक्ष से विश्वकर्मा चार मूर्तियाँ 
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हतावैंगे। ब्रंही स्तर्य उनको प्रतिष्टी करेंगें। जर्गनर्धि 
कापठमय तन धारण क्िके हैये हैं। उनका चरित्र मुझ भी 
हों मालूम है। इस प्रकार शंकर के वंचतों को सुनकर 
वाद मुँनि ने कहा कि अपने जी बताया वह बैरे अगक में 
भी बताया; औप॑ और उनमें कोई भेंद तहों है । 


पैर्ष कंझों का ऑचरण करनेवाले को भी वहाँ मोक्ष 
प्र होता है। पुरुषोशतम को महिमा अनंत है। अंठेज कर्मों 
है भो क्षृद्र, मुवित को प्राप्त करता है। मवेशी तथा [जंगल 
में जीवन बितानवाले भो मुक्ति के पाले बनते हैं। भरी सर्भा 
में शिशुताल की पुत्यु होने ते भी वह मुक्ति का भांगी 
बनगया; कुंबजा जो श्री हरि को घर लेगयबी, उसे भी मोक्ष 
प्रात्त हुई। दूर में रहनेवाले चंडाल के भगवान ने मुकित 
प्रदात किया मगर समीप में रहनेवाले श्रोगिंग को उन्होंते 
भीक्ष नहीं दिया । हैरि-लीलाॉओं का वेशेते करता वश में 
भी नहीं है। लाखों प्रयश्नेकरते पर भी इंनंके श्रित्ष को 
कोई नहीं जान सकता । बलझुंक्श काष्ड स्वरूपवाले हरि की 
ब्रतिष्टाकरे, महै।बगि में दीक्षा लेंकर बाद में आपके पादपदूम 
के पास औसकेंगा +. ईस प्रकार नौर॑ंद॑ ने कॉटिलिंगेश्वर सें 
कहा ती वे तंथास्तु कहुकर शी््र अंतर्धान हैं गये । 


दूसरे दिन महँ।राज ते विश्वेश्वरएर्व #पीतेश्वर कों 
प्रतिष्ठित एवं प्रंणाम॑ कैर, पूंजा की. फिर नौरद मुनि के साईं 
रथारूढ़ हो र वे नोीलाचल निवास की स्तुति और प्वान 
करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्र गयें। 
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भाग- |5 


ज़ेमिनी ने मुनियों से कपोतेश्वर के बारे में इस प्रकार 


बताया । कपातेश को पूर्व कुशस्थलो के बाम से पुकारते थे । 
काँटों एवं कुशों से भरपूर्ण होने के कारण तथा जल के अभाद 
के कारण लोग वहाँ नही रहते थ। कुछ समय के बाद वह 
पिशाचों का निवास-स्थल बन गया था। शिवजों ने अन्न 
और जल का तज कर घोर तपस्या से हरि को प्रसन्‍न करना 
चाहा। शित्रजी ने नीलाचल के सम्रोप स्थित पवित्न 
कुशस्थलो में केवल व यु का भक्षण करते हुये कठोर तपस्या 
को । महेश्वर अष्टमूति ह'ते ह्रए भो उन्होंने कपोत का 
सूक्ष्म रा धारण किया! हरि ने उत पर प्रपन्त होकर 
ऐश्वय प्रदान किया । तब ईग7र भो विप्ण्‌ के सशान प्‌जा 
एवं सम्मान पाने लग्ने | कुग्स्थनों बृन्दावन के समान झरने, 
तटाक, नदियों से शोमायमान दीखने लगा । वह तहू, लताएँ 
विविध ऋतुओं में प्राप्त फत्ो एवं पुष्पों से लागो की आँख 
को लुभाता था। पक्षियां का मधुर कलश्व एवं श्रमरों का 
गुंजन कांनों को सुख व आनद देता था। टििपक पशुआं के 
लिए वह स्थान बढ़िया था। पशुपति, ईश्वर का शरीर 
कपोत सा होने के कारण वे हरि की आज्ञ। से कुशस्थलो में 
कृपोतेश्व र का रूप धारण कर पाव॑ंतों के खाथ निवास करने 
लगे। जा इस कपोतेश्वर की स्तुति, अचना तथा प्रणाम 
करेंगा वह पापरहित ह|कर विष्णु धाम को पहुँचेग। । 


« जप्ननों ने ऋषियों को बिल्वेश्व के बारे में इस प्रकार 
बताया । बहुत पहले पाताललोकवासोी राक्षस भूलोक का 
विच्छद कर लोगों का भक्षण करते हुये उपद्रव मचाने लगे। 
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तब देवकी के गर्भ से उत्पन्त श्रो कृष्ण ने राक्षसों का संहर 

क्रिया तथा वे या:वों एवं पोण्डडों के साथ उस कपोत श्यली: 

के पत्ते आये। श्रां कृष्ण ने उस सुरग को देखा जो मानकों 

के लिए अभेदय था। फिर उन्हाने शिव को महिमा की 

प्रजपाकर एक बिल्व फल पर शंकर का आंवृहान कर, उनकी 

पृजाकर उन्हे सतुष्ट क्िया। श्रों कृष्ण ने बिल्वैश की स्तुति 
थे प्रऊ/र को- 


'हे विजाकज्ञानों | त्िगुगातोत ! सृ्य-चाँद के नेत्नवाले, 
अष्टत्मा, पृतात्मा, अव्ययरूपवाले एबं अष्टेश्वयंवालि, आपको 
मेरे प्रभाग । आपको मेरे प्रणाम। बिल्वेश को कृपा से 
पाताल में प्रवेश करने का बिल आसानी से प्रवेश के योग्य 
बन गया | श्री कृष्ण ने अःना सेना के साथ उस मार्ग से 
ज कर दुप्यो | सहार किया एवं लेगों को देप्यों के भय से 
दूर किया | श्रो कृष्ण, कपोतेश स्थल के पास वापस आकर 
वृषभध्वज को पूज। कर उन्होने राक्षत्रों को पुनः न धुसने के 
लिए द्वार पर शिव को नियुक्ति की। श्रो क्ृष्ण ने शिव 
से, पाताल से राक्षसों के आने पर रोक लगाने को कहा क्यों 
कि वे दी राक्षसों के नाश के लिए समथ हैं । 


तभो से बिल्वेश भूलोकु में विख्यात हुआ | जो इस 
बिल्वेश के दर्शन करेगा, विपत्तियों से दूर होऋर सफल 


नीौरथ बाला होग।। इस भश्रकार ज॑मिनो ने मुनियों को 
कृपोतेश्वर एवं बिल्वेश्वर के ब रे में बताया । 


भाग - 44 


इन्द्रदुयुम्न महाराज बिद्यापति एवं नारद मुनि से 
मिलकर जब वोलकठ के समोप जान लगे तो मार्ग में राजा 
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की कुछ अपशकुन दिखाई दियें। उनकी बीवी और्श आर 
बायो भूजा फड़कने लगी तो राजा घबड़ाकर मन में धरने 
लगे कि में शुभ यात्रा करता हैँ, मेरा सा्ज्ीउय सुरक्षित हैँ 
फिर भी मुशले कौन सी (सी भैल हो गयीहै। शाजा में 
सर्वेजौननिधि नारद से इसका कार पूछा । 


नारद मुनि में कहां कि जिस संध्या को (रोहित॑ 
विद्यापति मे हरि कों देखो ठीक उसके दुसरे दिन हरि 
पाताललोक में चलै गयै। फिर नारद मुँनि ने शौजा को 
ढ्ाढ़त दिलाते हुये कहा कि इसमें धव्रहाने की कोई आवश्य* 
कता नहीं । तुम सा्वभार्म हों। अशुभ दीखनै के बाद शुभ 
अवश्य होगा । फिर भी रॉजा भय से बैहोश हो गया तों 
विद्यापति ने शोतल जल उसके मुख पर छिड़ुंक कर चंदन का 
लेपंन किया । उसने रॉजा को चामर तथा ताल पदों से 
हवा की तो वह होश में आया । फिर उसने नारद मुनि को 
अपना दु:ख इस प्रकार बताया- 


“हुं मुनिपुंग ! मैंने राजा के नातें, नेंमित्तिक 
कामों को बिधवत किया। मैं भो मत, वाक़, कर्म से गाय, 
अंहांग भदि के प्रक्षि कोई गलतों नहीं को । पता नहीं कि 
किस जन्म में क्यो पाप मुझ से हो गया है जिसकी बजह मुझ 
अपशकुंग दोख रहे हैं। सचमुच, मैने देवता, आतिधियों, 
भृत्यों. पितृ देवताओं, मेरे शरणायियों, बंधुत्रों भादि का 
कभी अपमान नहीं किया। पुरोहित विद्यापति कितना 
भग्यशाली है जिसने भगवान नील माधव के दर्शन किये | 
मैं नें अनावश्यक रूप से श्रोत्रियों बादि का स्थान भ्रंश कियो। 
इन सभो ने मेरे कारण अपने सुखप्रद स्थानों को व्यर्थ छोड़ 
दिया । हरि के दर्शन न होने से मैं जीविन नहीं रहूंगा। 
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हे मुनोंद्र ! आप कृपया मेरे पुत्त को राजगददी पर बिठांवें 
एवं उसका पट्‌टासिपेक करें । सन्नी अस्य राजाओं को मैंरें 
पुत्र के आदेशों का पालन करने को बताबें ।” 


नारद मह॒ि ने इन्द्रदम्न नरेश को उठाकर उपक्षमत- 

बचनों से इस प्रकार समझामा - हे राजन ! हरे की 
लोलाओं को कोई भी नहीं जान सकता । तुम पंडित हो। 
तुम क्‍यों नहीं जान पा रहे हो कि सत्कर्मों पर अवरोध बाने 

पर भो बाद में शुभ हो होगा। मैं जीवन्मुक्त होने पर भी 

ह्रि की लीलाओं को नहीं समझ पा रहा हू। उनकी माया 
की अराबरी करनेवाला अन्य कोई नहीं है। उनकी भाँयां को 

जानना ब्रह्मा के बश में भी नहीं है। स्चयं ब्रह्मा ने मुश से 

तुम्हारे पास जपने के लिए कहा। तुम नीलभावव को 

अवश्य देखोगे । अभी प्रभ अंतर्धान हो गये हैं फिर भी क्‍िता 

करने की कोई अतवश्यकता नहीं । 


हे भूपाल ! ब्रह्मा ने कहा कि तुम शोत्र पुरुषेत्तम 
क्षेत्र में बाकर उनकीं प्रीति के लिए एक हजार अश्यमेघ 
याग करो। विधाठा तुझ पर अनुग्रह करके श्रो हरे क्रो 
श्वृतद्वोप से पुरुषोत्तम क्षेत्र को लायेंगे। काष्ठ-तन धारण 
करनेवाले श्री हरि को तुम अपने चर्मचक्षुओं से देख सकोगे । 
ब्रह्मा ने कहा कि जगन्नाथ स्वामी का अवतार तुम्हारे कारण 
से ही प्रसिद्ध होगा। ब्रह्मा विष्ण की प्रतियाओं का 
प्रतिष्ठान करेंगे । श्री हरें चाह हरुपों में अवर्तरित होंगे । 
ले कहकर नारद मुनि ने इन्द्रदुम्म को धेयय॑ प्रदान 

!। 


फिर नारद ने कह्मा - हे भूपात ! पुरुषोत्तम क्षेत्र 
के बग्रभाय में जो समतल प्रदेश है। वह अश्वमेध याग करने के 


| 


लावक है । अत: ऐली शाला का निर्माण कराओ कि वह 
एक हज।र वर्ष तक युत्थिर रूप से रह सके । चतुर्मुख ब्रह्मा 
नें कहा कि तुम्हें यज्ञु-फल देने के लिए तथा विध्न-विताश के 
लिए नसिंहमूर्ति का प्रतिष्ठान करता चाहिए। फिर पवित्र 
यज्ञ का प्रारंम करना चाहिए। इस पुण्य कार्य को करने में 
विलेम्ब तहीं होता चाहिए । 


भाग - ]8 


राजा दृद्र्युम्त न रद महृषिं, पुरोहित, बंधु, मित्र, 
परिवार सहित नीलकंठ के समीप जाकर महोंदेव को पूजा 
करने के बाद उन सभी ने श्रो दुगदिवों को प्रणाम किया । 
नीखाचल का भाग तरू एवं लताओं से भरा था। वहाँ 
विहंगों का कलरव तथा भौंरों का गंजन राहियों को मनोहर 
लगता था | वह मार्ग दुगंम था। वह कांटों से तथा साँपों 
से भरा था। वहाँ मत्त गज एवं अन्य मृग चिरकाल से 
विहार करते थे | इन्द्रयुम्न नरेश उस मार्ग से जाने में 
विफल हुथे । 


राजा अनुवरों के छाथ नारद मुनिद्वधारा गिरि शिखर 
को जात का | विरि के निचले भाग में दिव्य सिंह- 
क्षरो रघारो नृसिहस्थामी निवास कर रहे हैं, जिनके दर्शन.से 
अहा हत्या आदि पापों से मानव उक्त होता है! आदि विष्णु 
का अवतार शुकू में भयंकर था! उनका. बुश्च खबा' तोक्षण 
एवंभयंकर दातें, पिंगल वर्ण जटा, अरूण रूप, देत्य, का 
कक्षस्थल चीरते हुये नख, रक्‍तवर्ण जिह्ठा, विकटाटूटहास 
एदं विकृत वदत, शंखचक्धारी, दिगंतों को भवश्रांत 
करनेवाले उनके नेत्र, डगमगाते हुये उनके पादघट्टन भूषति 


42 


तप उनके अंनुचरों ने नारद मुनि को सहायता से दूर से ही 
उस्त भगवान को प्रणाम किया । 
नारद मुनि के बचतों का विश्वास कर राजा इंद्रभुस्न ने 
भावों कार्यक्रर को करते का संकल्प कर उनसे इस प्रकोर 
कहा - हे मुनींद्र ' आपकी कुपा से हम सभी ने उस डग्नंरूप 
नृसिह स्वामी के दर्शन किये लेकिन उनके समोप जाकर 
आराधना करने में हमें डर लगता है। भगत. हम दूर से हो 
उन्हें प्रणाम करेंगे । उनके दर्शन से मेरे पाप दूर हो गये हैं! 
अब आप कृपया नोल स्वरूप मूर्ति को दिखाइये ” तब तारव 
मुनि ने उस भगवान्‌ के वास को दिखाते हुये कहा- यहाँ जो 
कल्पांत स्थायो वटवक्ष है लोगों के लिए मोक्षप्रद बन रहा हैं। 
इसको छाया में रहनेवाले का पाप दूर होगा, इसके मूल में 
प्राण छोड़नेंवाले को मुक्ति मिलेगी, उनकी पूजा तथा स्तोत्न- 
पाठ करनेवाले के पुण्य के बारे में बताना कठिस है। उद् 
वक्ष के मूल के उत्तरो दिशा में चतुमर्तिघारी माधव हैं। 
तुम्हारे अनुभ्रह के लिए भगवान यहां उदभूत होंगे। 
नारद मुनि ने आगे कहा कि इस पुण्यस्थल को मोक्षा- 
धकारी मात्र ही जानपा रहे हैं। हे राजा | हर युग मैं 
भगवान ने साधुओं पर अनुग्रह करने के लिए मत्स्य, क्र्पादि 
अवतारों का धारण छिया .था। भगवात्‌ जिस का के 
नि्मित्त अवतार लेते हैं वह पूरा होजाने पर पुन:अपने यहाँ 
तिरोहित हो जांते हैं। वे करूगामय जिस प्रकाश बृदवक्ष के 
मूल में उद्भूत हुये , हैं, उप्तो प्रद्चार द्वारक्ाः कांचो, पृष्करों में 
भो वे प्रकाशमान हो रहे हैं। वाता क्ो्थों में, देशों में, पुण्य- 
क्षेत्रों में, मंदिरों आदि में उनके अवतार हो उद्भूत हुये हूँ । 
सम्लें संद्रेह नहीं। फिर उत्होंने राजा को प्रगदान्‌ के पवित 
स्थल को दिखाया तो राजा ने उस स्थलो को प्रणाम किया । 
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इन्द्रशुम्न गरेश मे जगन्नाथ को स्तुति इस प्रकार की - 
/है पुष्डरीकाक्ष ! जनज्नांथ ! परमेश्वर ! मोनव, के पाप कम 
वे होकर बढते हो जा रहे हैं। आपके प्रति भक्ति भाव होने 
के हारण मनुजों को अवश्य मुक्ति मिलेगी। हे भगवान ! 
आप ही उनके कर्मो की प्ररणा दे रहे हैं। विप्र अजामील 
अपने वर्णाश्रम धर्मों का अचरण न करने पर भी आपके नाम 
स्मरण की महिमा से उसने भवबंधों से मुक्त होकर मुक्ति 
को प्राप्स किया है। हे अंदिदेव ! मैं आउकी शरण में आया 
हूँ। इस दोन॑ को रक्षा करें। आपकी मूर्ति के दर्शनार्थ मुझ 
पर बनुग्रह करें । राजा कृतकृत्य होकर, अश्रुपृर्ण नेत्रों से पुनः 
उस पुण्य स्थली को वंदना की । 

सभा के धोच में इंद्रद्यम्न नरेश ने इस प्रकोर आकाश- 
बाणो सुनी - 'हे राजा ! चिंता मत करो। तुम श्रो हरि 
को अपने चमंबक्षभों से यहीं देख सकोगे। तुम नारद द्वारा 
बताये गये ब्रह्म - वचनों रा आचरण करो । 

तब राजा ने मुनोंद्र से कहा कि जो आज्ञा विधाता ने 
दो, बहो आकालवाणों ने भो दी। आप ब्रह्मा के सुत हैं; 
अतः आपके वचन भगहचन हो हैं । 


भाग - 6 
संतुष्ट बिता राजा इन्ाद्मम्न को देख कर तारद 


भहूर्थि ने कह्टा- “हे तृप ! कल्वाणक्षारी काम करने में 
देशवा भो मदद करेंगे; वहां ढक सि ब्रह्मा भो तुम्हारी 
सहायता कर रहे हैं। अब हम तब नोथकंठ के समोप चले । 
भगवान अंतर्नीहित होने पर भो नर्सिदृश्वानी जो प्रत्यक्ष 
स्वरुप हैं पहले मैं उनको ब्रतिम्दा करेँगा। तुम शोध जाकर 
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वहों प्रात्मद का निर्माण करो । विश्वकर्मा का पुत्र मेरे स्मरण 
से यहाँ आकर मंदिर एवं प्रसाद का निर्माण करेगा। गोबरंठ 
की पश्चिमी दिशा में तुम एक हझार अश्यमेष-याव करो! 
मैं पाँच दिन ठहरकर अनंत ज्योति स्वरूप नसंह स्वामो की 
प्रतिष्ठा करूंगा | 


देवशिल्पी का पुत्र सुघटक नारद की आजा से आाया 
और उसने राजा से शुभप्रद श्री नृसिह स्वामों का मंदिर का 
पहले निर्माण करने की सलाह दी । राजा ने सुधठक से 
कहा कि तुम शिल्पन्ञास्त्र में निपुण हो और बिए्णु कें 
देवशिल्ती हो । नारद मुनि शाम तक नुसिंहस्वामी की मूर्ति 
लेकर आयेंगे, तब तक तुम प्राकारों एवं तोरणों से युक्त 
नूसिंह स्वामी के लिए सुंदर देवालय का निर्माण करो । फिर 
राजा ने निर्माण के लिए पत्थर आदि का प्रबन्ध और नौकरों 
की नियुक्ति को ते| सुधटक ने चार विन में मंदिर का निर्माण 
पूरा किया । राजा, परिवार के साथ तथा अन्य आवश्यक 
पूजा की सामग्रो सहित यहाँ आकर नारद को प्रतीक्षा करने 
लगे । 


उस समय शंख, मृदंग, मुरणभादि ध्वनियों के साथ बीत, 
मंगलवचन तथा गज घंटा नांद सुनाई दिये। भाकाक्ष में जब- 
ध्वनि होने लगी । दक्षिणी दिशा से सुगंधित एवं मलयमभा द्त 
वायु बहनेलगी, भौंरों का गंजार सुनाई देने थगा एवं पुष्प 
बृष्टि होने लगी। उसी समय नारद मुनि दिश्य गृर्िंहस्वामी 
हों मूति लेकर आये | वह मूर्ति विविष्त म्ियों से अलंकृत, 
दिव्य बरालाओों से विराजित; दिव्य मंछों से बुलिप्त, सुंदर 
सुमनरेहर, सुशोकित एवं बयनंदाकार दृष्टिवोच्र हो रड्डी थी। 
सुष्टक हु शिल्प कातुयं को देख कर रृभी दांतों तसे उंगलो 
ददाने लंबे । 
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इम्द्रयुम्त भूपति मे उस नृसिंहस्वाओों को मूर्ति को 
प्रकक्षिणा को तो नारद सुत्ति ने प्रतिष्शापन के! लिए एकरलित 
सामग्री के साथ मंदिर में अर सुमुहते में भ्ूदेवी, लक्ष्मी देवी 
सहित रश्त-वेदिंका पर नृपिंह सत्र भो को मूर्ति का प्रतिष्ठापन 
किया | नारद, वेष्णव, ब्राह्मण. आदि ने स्मार्त मत्रों से 
मृसिहस्कामी की स्तुति की । 


' राजा ने तृसिंह स्वामी की स्तुति इस प्रकार की - 
“हे व्योगारूढं! व्योमस्थ! व्योमाचहार! व्योमातीत! ब्य|मकेश! 
आप अगम्य हैं, मायातीत हैं एव ज्ञान गम्य हैं, आपका मेरे 
प्रणाम । आप सृष्टि-स्थिति और लय हैं, आप दुख.ध्वसक, 
संशयातीत, एवं ज्योतिस्वरूप हैं। आपको मेरे, लतमस्कार । 
आपकी कृपा मुझ पर सदा बनो रहने का अनुग्रह करें। हे 
नूसिंह स्वामो ! आप अनतः चरणवाले, बहु हस्तवाले, बहु 
तेतबाले एवं बहु कर्ण वाले हैं। आपको मेरे साष्टांग, दड़ब्त्‌ 
प्रभाम । हे करूणा सिधु ! आपके चलने से प्रथ्वी डेंवाडाल 
होती है, आपकी गर्दन के बाल हिलने से सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं, आपका विकाट्रहास मेष गरजन का भो मत करता 
है। हे विष्णुस्वरूप ! हे मुरारी ! क्षपको मेरे प्रणाम । इस 
अबाव की रक्षा करें। सहस्थाश्वमेघ याग को पूर्ति के बाद 
मुझे इन चम्रंचक्षुओं से आपके दिद्वय निजस्वरूप देखने का 
अबसर प्रदात करें। उस महांयाग को निर्विष्न समाप्ति के 
लिए मुझे आशीर्थाद दें । द 
जेमिनो ने मुनियों से कहा कि जो इन्द्रयुम्न को स्तुति 
का पठन करेगा वह अवश्य मुग्ति बायेगा। ब्रह्मा ने इन्द्रशुम्त 
के अनुग्रह के लिए तथा सर्वलोक हित के लिए नृसिह केत्र का 
निर्माण किया। तारद नहृर्ति मे नूसिंह स्वानी को मू्ति का 
प्रतिष्दापन जेठ मास कें शुक्ल पक्ष में स्वाति नक्षत्रदुत 
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द्वादशों तिथि में किया । जो इनके इशेत करेगा वहु सहस।३<- 
वमेध फल की प्राप्त करेगा। उस स्वामी को सुगंश्ध नारियल 
तया पंचामृतों से स्नान कर जपा कुसुम एवं अन्य सुगंध 
मालाओं से अलंकृत कर, धूप, दीप, कपूर आदि से भ्रूजा कर, 
पड़सोपेत नंवेद्यअर्पित कर परिमलद्रध्दों से युक्त तास्बूल को 
अर्पित- कर मृदु, मधुर, पद) गीत, कीतंन, वाष्य० संगीढ से 
उनको स्तुति करः जय-जयकार कर, प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करः' 
दान, धर्मकर एवं ब्राह्मणों का संतर्पण कर संतृप्त करनेबाला 
ब्रह्मतोक निवरास को प्राप्त करेगा । 


जो भक्त नरसिंह स्वामों के दर्शनकर स्पश कर, उनके 
चरणों पर नतमस्तक होगा, उनको दिव्य-महिमामों का 
संस्मरण करेगा एवं साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम करेगा वह सर्व 
पापों से मुक्त होगा । उस भक्त के व्याधि! शोक, मानसिक* 
तनाव आदि दूर होंगे तथा उसकी सभो इच्छाएँ पूरी होंगी। 
इस स्वामी के समक्ष यज्ञ) दान एवं अन्य पुण्य कार्य करने पर 
स्वामी की कृपा से भक्त का पुण्य फल अनंत होकर अंत में 
वह पॉरलोकिक सुख को प्राप्त करेगा। 


भाग -]7 


सति के प्रतिष्दापन के बाद राज! इंद्रधम्न ने इन्द्रादि 


भी देवताओं के साथ ब्राह्मगों, ऋषियों, च्तुर्वेदियों, यश्ञ- 
पंडितों, मोतांसाशांखज्ञा, सत्कमियों, अष्टादशांविद्या प्रवीधों 
धमंकोविदों, सदाचार संपत्नों; सत्कुल संजक्‍्तों, संत्तवावियों 
बेष्णवों, तोनों लोकों के रांजाओं, सिद्धपुरूषों, बैद्ों शृद्रीं 
द्वीप-प्रभुओं आदि को आमर्शित किया। उनके रहने के खिए 
दो कोस विस्तोर्ण दिव्य धभा बदन अनकाया गया $ सोता, 
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सौंदी, रतन, मणि. ध्फटिक जादि से निर्मित भवन के दरधाजे 
एवं खिड़कियाँ सुमनोहर एव तयनानंदकार दोखते थे । उस्त 
भंवत के समीप सुंदर उद्यानवत रंग बिरंगेफलों से आति 
सुग्दर दिखता थां। वहाँ के बलाशयों में प्रवेश करते के लिये 
संगमरमर की सोड़ियाँ बनाई गई थीं। पानों में चक्कर 
भराले, सारस, आदि पक्षों सुखपूर्वक्त विहार करते थे। 
प्रकृति की शोभा अधि रमणोय दिखतो थी। 


राजा इन्द्रयुम्न को सभा में एफ शुभ दिन उनके राज 
सिंहासन पर आसीन होने से, ऋषि उन्नतासनों पर, स्तर 
ब्रह्मर्ति अमूल्य कंबलों पर, देवता कांचन-योठों १२, द्धिज 
उचितासनों पर, और कुछ उत्तमासनों पर, सिद्ध, ब्रह्ममर्षि 
अमूल्य कंबलों पर देवता कांचन-पोठों पर, द्विज उचितासनों 
पर, और कुछ उत्समांसनों पर उपविष्ट हुये । उन श्ब के 
बोच देवेंद्र को उनित सिंहासन पर बिठाया गयां। फिर 
पुरोहित एवं महेंद्र का दिव्य-वस्तों से सम्मान किया गया। 
बाद में राजा ने शेष सभो का सम्मान किया। राजा ने 
देवताओं को सकलोपचारों से पृूथवा का और उन्होने वैष्ण्वों 
को अ्ना को । अन्यों का सम्मान करने के लिए सचियों 
को नियुक्त किया गया; 


इन्द्रम्म नरेश ने देवेंद्र से कहा कि ,मैं आपके पद को 
हरने के लिए थाग नहीं रनता हूं। अश्वमेघ याग पूरा होने 
दक्ष आप देवताश्रों के साथ यहीं रहें। कृपयां भाप मुझे 
सप्ताप्लि के बांद वक्ष पूरूष को देखने का अबसर प्रदान करें | 
ब्रह्मा के शासतानुखार मैं यहां धहत्यहयमेष याग करूंगा ताकि 
सभी धहाँ बाहर के दृशन कर क्क्के । 


इन्द्र ने राणा से कहा कि तुम्हारे इस उत्सव हाय में 


हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। इस कार्य के विषय में हम लोगों 
ने बहुत पहले हो सोचा था। स्वयं ब्रह्मा इस कार्य के लिए 
उदयुत हो रेहे हैं। हमें भगवान द्वारो पतां चला कि वे यहाँ 
काष्ठ देह धारण करेंगे। तुम शीघ्र पांग शुरू करो; तुप 
अयन इस पुण्य कार्य में अवश्य सफजता प्राप्त करोगे। 

जेमिनो ने कहा- हे मुनियों ! इन्द्र के कहने पर राजा 
इन्द्रद्यम्त ने भगवान को पूजा और पितृगणों की आराधना 
को। फिर होम आरंभ करने के लिए नियंत्रित विप्रों और 
गज्ञिकों को बुलाया गया । इष्टदेव विष्णु क़ी प्रतिमा को 
रखा गया। स्वस्तिवाचन होने से निश्चित लग्न पर सामग्रो 
तेयार को गयी तथा राजा और उनकी पत्नी ने शुध्र वस्त्र 
धारण कर कार्यक्रम अरंभ किया। उसी समय सर्वागों में 
शुपलक्षण्युक्त अश्व का संप्रोक्षण कर, उसे अभिमंत्रित कर 
दृगीश्वरों की अनुमति से यागाश्व को छोड़ागयां । 


आमंत्रित लोगों को भोजन परोसने के लिये राजा ने 
अपने नेत्नों से हृशारा किया। देवताओं को भोजन के लिए 
रत्नपात्र, मह्दीपति एवं मुनियों के लिए स्वर्ण पांक़ः द्विजों के 
लिए प्रतिदिन नये पांत्र, क्षत्रियों के लिए रजत पात्र) तथ शुद्रों 
के लिए कांस्य-पात्र बनवाये गये । भोजन की समाप्ति के 
बाद हर रोज उत जूठ बतंनों को जूठ पत्तों के समात बाहर 
फेंक दिया जाता था। 

यज्ञोत्सव में भाग लेनेबालों के पुत्र, पौत्न, प्रपौत्र, एवं 
उनकी संतानों को मिष्टान्न को भरपेट खिलाया जाता था। 
इसको देखभाल के लिये एक राजा को नियुक्त किया गया था। 
याग की सफलता के लिए हृन्द्रदुयुम्न नरेश स्वयं इन्द्राडि, 
सुरप्रमुख, देवषि आदि की परिचर्या करते थे । 


हे । 


पोज्य पदार्थ रोज नये तरीके से बन!ये जाते थे। 
बनाने में परस्पर प्रतियोगिता होने के क्रारण पदार्थ अधिक 
रूचिकर होने लगे। आमंत्रित लोगों के विश्राम के लिए 
विविध विचित्र आसन, पलंग भ्रादि काढ़िया इंतजाम किया 
गया । भोजन को समाप्ति पर भोकताओं को ताम्बूल दिये 
जाते थे। अतिथियों को प्रदत्त सम्मान अदृभुत था। राजा 
इन्द्रयुम्त के वश को कार्त के बारे में सुशिक्षित पंडितों की 
मोलिक रचनाएँ, मनोहर एवं विविध नृत्य, गोत, स्तुति आदि 
सुनने व देखने में मगोहर थे। इन से तृप्त होकर लोग वापस 
जावे की बात ही नही सोचते थे । उन्हें कहीं भो भस्प्श 
नहीं होता था। यहाँ अनचाहा सुख मिलता था। क्रतु 
संदर्शश के लिए आये लोग ऐसा विचरते मानो वे अपने गहों 
में चिचरते हों । यहाँ प्राप्त इष्ट वस्तुएँ एवं सुखानुभाति 
स्वग॒हों में भो नहीं लभ्य होतो। यहाँ कोई भो चोज, 
आंसानी से एवं प्रचुरमात्रा में उपलब्ध होती । अत्यंत अधिक 
व्यय होने पर भी स्वर्ण वृष्टि होने के कारण फिर से पृथ्वी 
सर्व संपदोयुक्‍्त हो जाती | प्रजा को सर्वत्र याग “न भतो न 
भविष्यति _ लग रहा था । 

ऋत्विकों के उच्चारण करते समय स्वरलोप या वर्णलोप 
किसी भी संदभ्भ में नहीं होता था। दिव्य सप्त ऋषि सदस्य 
होकर क्रतु के साक्षो बनकर याग कर्मो का प्रचार करते थे। 
याज्वल्क्यादि मुनि ऋत्विज बने रहे । मुनि आपस में कथा- 
कथन करते हुये, उपनिषदों का प्रवचन करते हुये, पौराणिक 
कथाओं को दुहराते हुये सदस्यों को परमानंद दिलाते थे। 
वाग के अलावा इन्द्रदुम्न ने अन्य भोगों का भी इंतजाम 
कियो | पाताललोकवासी नागराज भो यहाँ भोगों का अनुभव 
करते लगा । सभो लोगों के लिए यह याग भत्यत प्रीतकर 
बना । 
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ब्रह्मा के वचना|नुस्तार राजा इंद्रदयुम्न ने विक्षिपृवक 
सहस्र अश्वमेघयाग से एक कम किया । साहरिधप्रक यज्ञ करते 
समय राजा को प्रतिदिन यज्ञ में दिव्य गति दिखाई पड़ो। 
राजा ने सोमपान करने के बाद सातवें दिन विशण का ध्यान 
किया। राज ने ध्यान में श्वेतद्वोत को क्षरसागर से बिरादेखा 
उस द्वीप के सुगध् पुष्पों का परिमल चारों ओर व्याप्त था। 
हाँ के फनों व पल्नत्रों के भोतर और बाहर शंघ्व॒चत्रों के 
चिह्न दरई देते लगे। मुरारों को मृतियाँ अरुण वर्ण से 
मनोहर दिखने लगी। राजा ने उत्त क्षोर सागर के बीच 
णख चक्र गदा ध'री, वनमाला विभूषित एवं दिव्याभूषणों से 
युवत श्रा हरि को देखा । उन्हें आदि शेष को फन बिस्तोर्ण 
उत्र सा दिखाई दिया । विष्णु के कि प्रदेश में मेखला, 
दिव्य रत्न कांति युक्त को । राजा ने विष्णु के दक्षिणी पाश्व॑ 
में लक्ष्मो देवी का देखा । उन्होंने उनके सम्रक्ष ब्रह्मा को 
मुकुलित हस्तो से देखा | राजा को' सनकादि मुनींद्र भो प्रभु 
को स्तुति करते हये दृष्टिगोचर हुये । 
इन्द्रदुम्न नरेश ने ध्यानावस्था में देखे श्री हरि को 
स्तुति इस प्रकार को- हे जगन्नाथ ! नारायण | दीनबंधु ! 
पावक |! तेजस्वरूप ! दीनोद्धारक ! जगद्रप ! ग्रुणांजन ! 
त्रिगुगातीत ! कंवल्यप्रद ! जगदाधार ! अखिलेश्वर ! 
वरिष्ठ | आपको मेरे प्रगाम । मुझे इस भवसागर से पार 
करें । जिन प्रकार सूर्थोदय से तम दूर हो जाता है उसो 
प्रकार आयके दिव्य दशन से मेरों दुखराशि तिरोहित हो 
गयो । आँखों खलने के बाद राजा ने स्वप्त का स्मरण क्या। 
उन्होंने समझा ।क हय मेघ क्रनु सफन हुआ है। राजा ने 
सोचा कि इसका कारण श्रा हार है एवं उतकों कया से हा 
यह याग सफल हुआ । तब राजा ने अपना हुष प्रकट किया। 
यह प्रसंग राजा वे नारद मुनि से बताया । 
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नारद महपिं ते कहां - हे भूपति ! अरुणोदय में देखा 
स्वप्न सव निकलेगा ! हरि का दर्शन अवश्य सत दिवसों में 
होगा। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं ! सातवें 
दिन यज्ञ समाप्त होने पर भगवान यहीं प्रत्यक्ष होंगे । ब्रह्म। 
के वचन सच निकलेंगे। अब शीघ्र अंतिम यज्ञ को भी पूरा 
करे। | हरि के संकल्प से ही तुमने उप स्वप्न को देखा जो 
अन्यों के लिए सुलभ नहीं | ऐसा स्वप्न भाग्यशाली को ही 
दिखाई देता है, इसमें संदेह नहीं ।'' 


भाग- 8 


जेमिनी ने महर्षियों से कहां कि इन्द्रयुम्न नप का 
अश्वमेघयाग सोमरस से प्रवतित हुआ । वेद मंत्र, स्तोत्र 
आदि पद, स्वर एवं विन्यास के साध तीनों लोकों को सुनाई 
देने लगे। विधि अनुसार अवभुथ स्नान के लिए दक्षिणी सांगर 
के तट पर स्थित बिल्वेश्वर बंदरगाह काम में आयेगा । 

उसी समय कुछ सेवकों ने रौजा से क्रहा कि हे दवेश ! 
हम लोगों ने समुद्री तठ के समीप एक महावक्ष देखां है 
जिसके मूल को लहरें छ रहें हैं धौर डालियाँ समुद्र 
में प्रवेश कर गयी हैं। उस व॒क्ष का रंग अरूण है और उस 
वक्ष में सत्र शंख, चक्र के चिह्न दिखाई दे रहे हैं। हमने 
ऐसे अद्भुत वक्ष को पहले कभी नहीं देखा । वह वक्ष सूर्य 
के समान प्रकाशित हो रहा है जिसका परिमल तट पर सर्वत्र 
व्याप्त हो रहा है ' 

दर्द्रद्यु मन भूषति ने विस्मित होकर जब नारद मुनि से 
उस वृश्न के विषय में बताने को कहा तो वे बोले - हे राजन! 
पहले, स्वप्न में तुम्हें जो भाग्य दिखाई दिया वह सफल होने 
जा रहा है। स्वप्न में तुम्हें जो विष्णु दिखाई दिये उनके 
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शरौर से छूटे रोमों ने (बाल) हो वक्ष-रहूप धारण किया है। 
यज्ञ सफल होने के लिए तुम्हें पृर्णाहुति देनी चांहिये। तुम 
तुरंत समुद्र तट पर अवभूव सतान कर, उत्तम उत्सव का 
आयोजन कर मंच पर यज्ञश्वर का प्रतिष्ठान करो। 

फिर नारद और नृप उस दिव्य वक्ष के समोप गये। 
सभी लोगों ने सोचा # ब्रह्मा ही साक्षात्कार हुये हैं । 
चतभुंजयुकत उस महावक्ष को देखकर राजा ने अपने श्रम को 
सफलीकृत हुआ समझा । राजेंन्द्र वे उस तरू को बॉर-बार 
प्रणाम किया और ब्राह्मणों द्वारा उसे शंख, मृदंग, ढकका 
आदि ध्वनियों 0वं गोत, वाद्यों व निनादों के सौथ लिवा लाया। 
उस्च समय पुष्प वृष्टि हुई । वेश्याएँ धप-पांत्रों के साथ आयी ! 
कुछ रमणियाँ र॒त्नमालाओं से सुसज्जित होकर चामरों कों 
हिला रही थीं। सामंत राजा उस वक्ष के पीछे-पीछे आ रहे 
थे जब कि वंदों मागाध तरू रूप हरि को प्रणाम कर रहे थे । 
महर्षि माधव को स्तुति कर रहे थे जब कि ऋत्विक, विप्र, 
विद्वान, भोत्रिय, शुद्रादि परिचर्या कर रहे थे। उस वृक्ष को 
पृष्रमालाओं से सजाकर महामंच पर रखा गया। इसके 
बाद इंद्रचुम्त राजा ने नारद मुनि से पूछा कि जगन्नाथ को 
मूर्ति को बनाने के लिए कैसा व्यक्ति होना चाहिये? नारद ने 
कहा कि इस विषय को अज' भी नहीं जानते तो मैं क्‍या 
बत!ऊंगा ? 

उसो समय आकाशवाणी सुनाई दी - जिसे मंच पर 
रखः गया है वहीं स्वयं अवतरित होंगे। उस मंच का 
आच्छादन करना चाहिए और पंद्रह दिन तक उस मंच को 
किसी को देखना नहों चाहिये। यहाँ के वृद्ध शस्त्रपाणि, 
बढ़ई को मंच पर चढाकर यत्नपूर्वक दरवाजे को बंदकर देना 
चाहिये! जब तक दरवाज। बंद नहीं होगा तब तक बांजे 


538 


बजते रहने चाहिये। उन बाजों के शब्द को जो सुनेगा वह 
अंधा, बाहुरा, संतोनहीन एवं नरकवासी होगो । उस ढ़के 
मंच के अंदर किसो को भो कभी भो जाकर नहीं देखना 
चाहिए। वहाँ पर नियुक्त किये गये वालों को छोड कर अन्य 
यदि मंत्र के अंदर देखेगा तो उसे राजा को एवं राष्ट्रें को 
महा भय उत्पन्न होगा ओर देखनेवाला दोनों आँखों से अंधा 
ही जाएगा । 


जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण पूरा हो जाने के बांद 
स्वयं उद्भूत भगवान ही बालेंगे। तब राजा ने आकाशवाणी 
के कथनानुसार काम कराने का निश्चय किया। वह वृद्ध 
बढ़ई, काष्ठ से भगवान की मूर्तियों के निर्माण के लिए अपनी 
सहर्ति प्रकट कर सबके देखते हुये मंच पर जाकर अदृश्य हो 
घधया। नारदादि ने समझा कि भगवान नारायण हो हमें 
वंचित करने उम्त रूप में यहाँ आये हैं । 
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जैसे-जैसे दिन बीतने लगे यज्ञ प्रदेश में दिव्य गंध 
परिमल, पारिजात प्रयूनों की वृष्टि होने लगी। संगीत' 
गीतादि सुनाई देने लगे । आकाश गगा की वृष्टि होने लगी । 
देवताओं तथा अन्य पुरुष एवं स्त्रियों को अलभ्य सुखानुभूति 
ओर भगवान की लोलाएं आनंद दिलाने लगीं। वहाँ 
आविभत हुये हरि को देख द्विजोंने उपासना की। उन्हें 
उनमें पूर्व॑माधव के चिह्न स'फ दिखाई दिये। नारद के 
कथनानुपार भगवान चतुर्भूति होकर स्वयं अवतरित हुये । 
नारद के वचनानुप्रौर अब भगवान का आविभवव हुआ । 


जनादंन, बलभद्र और सुदर्शन के साथ दिव्य सिहासनस्थ 


होकर, शंख चक्र गदाघारी होकर छत्त की आकृति वाले सप्त 
फर्णियों के साथ तथा किरीट और कुंडल के साथ प्रकाशित हुये। 

सुन्दर बदनों सुभद्रादेवी जभय हस्तों के साथ दीख रहो 
थी। लक्ष्मी देवो ही सुभद्रा देबी बतकर आविर्भत हुई। 
कृष्णवतार में वह रोहिणी गर्भ से पेदा हुई थी। बल के रूप 
का ध्यान करने के कारण इन्होंने बलभद्र का रूप धारण किया। 


श्री कृषण और बलराम में नहीं लेकिन उनके व्यवहार 
लौकिक हैं। सुभद्र/ को बलराम को बहित कहना पौराणिज्ष 
कथन मात्र है। विष्णु पुरूष रूप से तथां लक्ष्मोदेवो सर्त्नी रूप 
से सर्वत्न विद्यमान हैं । 

बलराम अनंत चतुर्देश भवनों को अपने फणाग्र से धारण 
करते हैं। उनकी शवित-स्वरूपिणी लक्ष्मी ही बहिन होकर 
विख्यात हुईं है । 

सुदर्शन चक्र हमेशा विष्णु के हाथ में अलंकृत होकर 
रहता है। शाखग्रस्तंभ का बोचवाला रूप चौथा रूप है। 
इस प्रकार विष्णु, चार मूर्तियों में अवतरित हुये हैं। 

आकाशवाणो नें इन्द्रयुम्न राजा से कहा कि इन मूर्तियों 
को अच्छो तरह वस्त्रों से ढक दो और चित्नकार से सीधघ्र 
मृतियों पर उचित रंग लगाने को कही | विष्ण को नोलो श्र- 
श्यामल रंग, बलराम को शंखेंदु धवल रंग, सुदर्शन चक्र को 
रक्‍तवर्ण रंग तथा सुभद्रा को कुंकुमारण रंग लगबाओ । 
विविध भंगिमाओं में उद्भूत इन काष्ठ हूपों को देखनेवाले 
को पाप लगेगा । गोंद से लेपत किये गये वल्कलों से आच्छादन 
कर मूर्तियों को गोपनीय रखना चाहिए! पहले लगाये रंगों 
को पोंछवारर प्रतिवर्ष फिर से मूर्तियों को रंग लगाना चाहिए। 
व३ल्‍कल लेपन ही दिव्य एवं सनातन है। यदि कोई इसके 


लेपन को पोछेगा तो उस राष्ट्र में अकाल पड़ेगा एवं उसका 
वंश नष्ट हो जाएगा। रंग लगाये बिना कोई भा मूर्तियों को 
ने देखें । 


वस्त्र, ऑभूषण, माला, सुंदर रंगयुक्त जगन्नाथ को 
जो देखेगा वह करोष्टों जन्मों में किये पापों से मुक्त होगा । 
नोलादि पर स्थित कल्पवक्ष की वायव्य दिशा में एक सौहांध 
की दूरी पर प्रासाद का निर्माण करो तथा उत्तर दिशा में 
नृसिंहस्वामी के लिए एक हजार हाथ लंबाई के मंदिर का 
निर्माण करके उसका प्रतिष्ठापन करो | वहीं इस माधव का 
भी प्रतिष्ठापन करो । 


विश्वावसु शबर और विद्याप॑ंति पुरोहित के संतान को 
ही भविष्य में आयोजन किये जानेवाले उत्सवों में लेपन कार्य 
के लिए नियुक्त करना चाहिये। 


इसके बाद राजा और अन्य सभो ने रत्नसिहासन पर 
स्थित राम, कृष्ण, सुभद्रा एवं वासुदेव नामक चक्र को देखा । 
रंग लगाने से वे सभी सुन्दर दिख्ने लगे। श्रो कृष्ण कांष्ठ 
देहधारी होने पर भा निर्मल तेजस्वी से प्रकाशमान हो रहे हैं। 
दर्शन मात्र से पाप संचय को हरनेवाले कृष्ण को देख इन्द्रद्यम्न 
नप आनंद सागर में डूब गया। बलराम सर्व सताप को 
हरनेवाले हैं। वे हो आदिशेष हैं। वे ही हल, चक्र, मूसलधारीः 
वनमाली हारकुंडल केयूर किरोट मुकुट बाले हैं । 


श्री कृष्ण ओर बलराम के बीच में सुभद्रा भद्रहूपिणी 
है। वहो अपर लक्ष्मो है। वह सवंपरापों की हरनेवालों है। 
लावण्यवती, अलंकार से सुशोभित, कुकुमारूण देहवाली वह 
अपर लक्ष्मी है। विष्णु के वाम भाग में बालक॑ सदशों 
तेओमयो सुभद्रा हो है । 


यह सब देख राजा अपनी सुध-बुध खो बंठा । आनंद 
से विभोर हांकर नयनों को गंगा बहाने लगे । यह देख नारद 
मुनि ने कहा-हे र जेन्द्र ! अकेले तुम ही पृथ्वी पर भ रथशाली 
हो । सर्वज्ञननिधि हरि इस जगन्नाथ को देखो । इनके दर्शंन- 
के लिए कितने ही योगो नियतमानस होकर प्रयश्न कर रहे 
हैं। यह जनादंन काष्ठमय देह धारण कर नुम्हें अनुग्रह प्रदान 
करने के लिए प्रत्यक्ष हुये हैं। तुम इन करूग्रासामर जगन्नाथ : 
की सेवा करो। वे तुम्हारे सभी मनोभीष्टों को पूरा करेंगे । 
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राजा इन्द्रयुम्न ने श्री जगन्न:थं की स्तुति इस प्रकार 


की - हे दीनवान ! आपके स्मरण मात्र से आपने मकर को 
मारकर करि को रक्षा की है। मैं संसार कप में एक यंत्र के 
समान इधर भटक फिरता हूँ। आप ही मेरी रक्षा कर सकते 
हैं। मेरे लिये आपसे श्रप्ठ बधु दूसरा नहीं। जल प्रवाह से 
उजाड़े गये वक्ष के समान मेरे किये हुये पाप, दुष्टों के स्नेह 
का अनुबंध एवं विषयों में आसक्त मेरे सभी थापों को आप 
दूर करें। मैं आपके पाद पदुमों का आश्रय ले रहा हूं। 
हे ईश! मैं इस सारहीन संसार में भटकने वाला कत्ते आपको 
समझ सकंगा ? हे मुरारी! इस दारुण पाप-फल भोगनेवाले 
दीन की रक्षा करें । यदि पूर्व जन्मों में मैं आपको उपसना 
करता तो मुझे इतने जन्म नहीं लेने पड़ते । मुझे बारबार 
अत्यत दु:ख को झलना पडता है। मै ने विभुत्व, दासत्व, 
पितृत्त्व, वृत्नत्त्व, प्रियत्तत, मातृत्व और धनित्व भावों के साथ 
वध्यत्व, हिसत्त्व: पतित्त्त तथा जायात्त्व भावों के साथ 
तियंकत्त्व, सुरत्त आदि भावों के साथ नोचोध्व भावों का भी 
अनुभव किया। मुझ निराश्नयो को इसो भवरूपी समुद्री जाल से 


57 


बाहर निकालें। अपने कटाक्ष वीक्षणों से मुझे तट पर 
पहुँचावें। आप मूल भूत परमेश्वर हैं अतः इस मूर्ख की रक्षा 
करें। हे जगदेक वंद्य! वेदांतवेय! अव्यय! विश्वनाथ! मेरे 
संचित पापों को दूर करने के लिए मैं आपसे विनतो करता हूँ। 
आपके पाद पंकजों में मेरा मन स्थिर रूप से रहने के लिये 
मुझ पर अनुग्रह करें । हे देत्यवल का नाश करनेवाले सुदर्शन 
चक्रधारी! मैं आपको प्रभाम करता हें। इस प्रकार इस 
संसार सागर से रक्षा करने के लिये राजा ने भगवान 
जगन्नाथ के सामने साध्टांग दंडवत्‌ प्रणाम क्या। 


नारद महुषिं ने भी जगन्नाथ को स्तुति इस प्रकार की- 


“हे धर्वलोकात्मक! सर्वलोक सुखावह सवेलोकोपकारक! 
भक्तप्रिय! भक्त जनेकवत्सल! स्वमायाजालव्यवहित स्वरूप! 
नारायण! विश्वरूप! विश्वप्रकाश! विश्वतोमुख! विश्वतोक्षि! 
विश्वत:श्रवण! विश्वहस्त! आप किसो के लिए भी ज्ञानगोचर 
नहीं होते । आपको मेरे प्रणाम |” 


इसके बाद अन्य राजा, श्रोत्रिय, वेदपराग, मुनिः द्विज, 
क्षत्रिय, विद्।न, वेश्य आदि ने पुराणोक्त सूकतां से, स्तोत्नों से, 
कविता माधुर्य से पुंडरोकाक्ष, बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन 
चक्र की स्तुति को । 


फिर नारद मुनि की आंज्ञा से इन्द्रद्यम्त महाराज ने 
उन देवता मूर्तियों को मंत्रपूर्व # पूजा को । द्वादशाक्षर मत्तों से 
बलभद्र को पूजा की । इनकी पूजा करेने से शव को उत्तम 
स्थान प्राप्त हुआ। राजा ने पुरूष सूक्‍त से नारायण को, 
देवी सूक्‍त से सुभद्रा की एवं सुदर्शन चक्र की पूजा को। 

इन्द्रयुम्न राजा ने द्विज श्रेष्ठों को तुलापुरूष दानः 
गोदान, दक्षिणा आदि दिये ! गायों के खुर घट्टनों से हुये 
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खर्तो में स्नान कर दितृदेवता तथा शुभदेवताओं को जो 
संतरपण करेग। वह सहस्थाश्वमेध का फ़ल पायेगा। इद्ी 
जलाशय को इंद्रद्युम्न के नाम से पुकारा जाता हैं। जो यहाँ 
पिंड प्रदान करेगा वह इक्क्रीस परिवारों का उद्धार कर 
ब्रह्मलोक में वास करेगा । यह जलाशय गंगानदी के समान है। 


इन्द्रद्यम्न ने प्रसाद के निर्माण के लिए ज्योतिश शास्त्न- 
विदों के निर्णयानुसार शुभमुह॒तं, में उत्तम नक्षत्र में, ब्राह्म- 
णोत्तमों की आराधना कर, स्वस्ति वचनों का उच्चारण कर, 
उस विशेष स्थान पर जगन्नाथ का नाम लेते हुये अध्यं दिया । 
वह स्थल महिमोपेत होने के लिए भूदेवी की प्रार्थना कर फिर 
शिल्पों की पूजा की । गीत, वाद्यों के साथ उस कायंक्रम की 
समाप्ति के बाद महीपति ने दोनों को, अनाथों को वांछित 
वस्तुओं का दान कियां। उसने सामंत राजाओं का भो 
सम्मान कर अपने अपने निबास को चले जाने के लिए कहा । 


भगवान के देवालय और प्रसाद निर्माण के लिए अनेक 
देशों से पत्थर लाये गये थे | श्रमिकों! कमियों तथा शिल्पयों 
को खूब धन देकर संतुष्ट किया गया । इन्द्रयुम्न राजा ने 
भरी सभा में कहा कि अष्टाँदश द्वोपों से, अपने बाहुबल से 
जीतकर लायी संपदा को जगन्नाथ स्वामी के देवालय के 
निर्माण हेतु पुरस्कार के रूप में दिया गया है। राजा ने 
सोचा कि जेत्यात्रा में संचित धन, श्रो हरि की अचंना से, 
उनके अनुग्रह से एवं लक्ष्मीदेवरों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ । 
जमबन्नाथ की अराधना से ब्रह्मा ने ब्रद्मात्व को, रूद्र ने महेश्व- 
रत्व को एवं इन्द्र ने देवलोक का प्रभ/व पाया। उत्ती तरह 
मैं (इन्द्रयुम्न) भी जगन्नाथ की उपासना करूंगा। इस पुण्य 
क्षेत्र में जो प्रत्यक्ष शरार धारो जगन्न थ को पूजा करेगा वह 
चतुर्बंग फल का प्राप्त करेगा। इंद्रदुयुम्न राजा ने अति 
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साहस से अजित किये गये राज्य को भी श्री हरि के केंक्र्य 
एवं कृपापात बनने के लिये अपित कर दिया । 

इन्द्रयुम्न राजा ने भूलोक से आवश्यक सभी सामान 
मगवाकर भगवान की अचना को। राजा ने जगन्नाथ की 
नित्य पूजा के लिए द्रव्य जल का आयोजन, उन्नतोत्तम देवालय 
व॑ प्रसादों का तिर्माण शास्त्रविधि से मूृतियों की बनवाना 
आदि को अपना कर्तव्य समझा । 


साग -9] 
ऋग्वेद में पारंगत तथ वेदांत विज्ञान शील विक्रों ने 


इन्द्रयुम्त को काएठ मूर्ति श्रो जगन्नाथ को महिमा को इस 
प्रकौर बताया | हे राजेन्द्र! तुम्हारे हो कारण भूलाक में 
भगवान काष्ठ मूर्ति बनकर उदभत हुये । वेदान्ती को छोड 
अन्य कोई भो इनकी महिमा को नहीं जान सकते । विष्णु 
को प्रवत्ति के बिना वेद का उद्धार नहीं होगा। यह काष्ठ 
मृत्येबतार वेद-प्रसिद्ध हुआ है। सामवेद के वेतान्तवेद्य की 
स्तुति से भी जगन्नाथ की प्रतिभा के बारे में जानना कठिन है। 
इस कांष्ठ मूर्ति के दर्शन से क््ञान दूर होकर शांति मिलती 
है। मनोभीष्ट सिद्धि के लिए एवं लोक कल्याण के लिए 
उपयोगी जगन्नाथ की पूजा प्रशस्त हुई है। भारतवासियों 
को मोक्ष प्रदान करने के लिए ही जनादंन भू तल पर अवतरित 
हुये हैं। सभो प्रांतों में से ओद्र प्रदेश अत्युत्तम है। ओड़िसा 
के लोग अपने चमंचक्षओं से ब्रह्मस्वरूय श्रा जगन्नाथ को देख 
पा रहे हैं। 

हे राजन्‌ ! इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में, वेदों में बताये गये 
नियमों के पालन नहीं होंगे ' विप्र या चंडाल हो बिना भेद- 
भाव के हो कोई भी श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करेगा 


वह मं.क्ष का भागीदार बनेगा। नास्तिक भो जगन्नाथ के 
दर्शन से सहस्त्ाश्वमेघयाग के फल को प्राप्त करेगा। वेद का 
आचरण न रखने वाले को भी यह परमेश्वर मुक्ति प्रदान 
करेंगे । अंत में उस द्विज ने राज! को बंधु, मित्रादि के सांथ 
यहाँ वास करने एवं भजत करने को कहां। 


नारद मुनि ने इन्द्रदयुम्तन से कहा कि सृष्टि के आदि 
में ब्रह्मा के निःश्वास से वेदों का आविर्भाव हुऔ। उनमें 
उपतिषद द्विजों को प्राप्त हुआ जिसे अभी-अभी मैं ब्रह्म द्वारा 
जान सका | मैं अभी ब्रह्म के पास जाकर उनको आज्ञानुसार 
मेरे द्वारा किये गये कार्यक्लाप एवं पुरुषात्तम क्षंत्र में जगन्नाथ 
के उद्भूत होने का विषय आदि बताऊंगा । 


इन्द्रयुम्त ने नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक जाने का 
आग्रह किया तो उत्होंने कहा कि जगन्नाथ-मंदिर के प्रतिष्ठापन 
एवं प्रोसाद-स्वापनोत्सव के विषय में मैं स्वयं, विधाता से 
निवेदन करूंगा । अतः आप मुझभी अपने साथ ले चलें । 
तब तक मैं मंदिर के गर्भ की प्रतिष्ठा को परि समाप्त करूंगा। 
फिर हम दोनों जाएँगे। आप तब तक के लिए रूके। 


जेमिनी ने मुनियों से मंदिर के निर्माण के बारे में ऐसा 
बताया - इन्द्रचुम्न न॒पति ने पत्थर काटने वालों को, शिल्प- 
शास्त्र विशारदों को नियमित कर उन्हें दान से सम्मानित 
किया । उन पत्थरों के लिए व्यय किये गये धन का 
अनुमान लगाना कठित है। उस काम के लिए सामंत राजाओं 
को नियामत किया गया। उस मन्दिर का निर्माण स्वर्ण 
जड़ित रत्नों एवं संगमरमर पत्थरों से मनोहर ढंग से हुआ 
जिसे देख सभी दांतों तले उंगलो दबाने लगे! महीपति ने 
गर्भ की प्रतिष्ठा यथा विधि प्रकार को । उस दिव्य थ भव्य 
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मंदिर के निर्माण के लिए उपयुवत सामग्री सुरक्षित रूप से 
रखो गयो । भगवत्याद सेवा में सभो श्रद्धासक्त होने के कारण 
मंदिर का निर्माण उन्नत शिखर पर पहुँचा। मदिर का 
निर्माण इतना अद्भुत रूप से होगा ऐसा अनुम.न॒ तीनों 
लोकों के चक्रवर्तो भो नहीं लगा सके । 


जो त्लेलोक्यवासी इन्द्रयम्न के क्रु को देखने आये वे 
यहाँ के भोगों का अनुभव करते हुये यहीं रह गये । वहाँ का 
सोमयाजी सभा ब्रद्मनोक सी प्रतोत होता था। यह प्रासाद 
देवता को भो आकषित करता था। इद्रद्युम्न राजा ने नारद 
मुनि से प्रासादांत के बाद इत प्रकार कहां - 

“हे मुतींद्र ! सुरामुरों के लिए भो लक्ष्य न होनेवाला 
यह काम मेरे लिए सुमंपत्न हुआं। अप भगव्रात से चर्चा 
करते हैं। प्रसाद चिरक्नाल तक रहेगा।” इप् प्रकार कह 
कर राजा ने नारद को सष्टांग प्रणाम किया। 

नारद ने राजा को उठाकर कहां - हे भूपति! सचमुच 
तुम और मुझ में कोई भेद नहीं । तुम्हारे संचित पुण्य से हो 
जगन्नाथ स्वामो का अवतरण हुआ । इनको पूजा करो | तुम 
अवश्य जोवन्मुक्त बनोगे | तोर्थ यात्रा क'ने वालों को, मत्र 
दोक्ष लेनेवालों को. जप करनेवालों को, दाताओं का, दक्षिणा 
देनेवालों को, व्रतों कः आचरण एवं वेदाध्ययत करनेवालों को 
जो फल प्राप्त नहीं हुआ वह तुम्हें सप्राप्त हुआ। भूबोक में 
तुम विरकाल तक रहो । जाज्नाथ स्वामो के उत्सव, उपचार 
आराधना आदि करो। जब तुम ब्रह्मा के पास जाओगे तब वे ही 
तुम्हें जगन्नाथ के यात्रोत्सव के विषय में बताएंगे! वे तुम्हें 
बर प्रदान करेंगे प्रासाद के प्रतिष्ठापन के समय ब्रह्मा तथा 
सप्तर्षियों करे साथ मैं भो आऊँगा। हम दोनों मिलकर ब्रह्म- 
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लोक ज!ऐंगे। तुम्हारे सिवा ब्रह्यॉलोक में और कोई नहीं जा 
सकती! । इस प्रकार नारद बताकर सभा स्थल के समोप गये। 


भाग - ०9 


सोॉरद महृषिं और इन्द्रयुम्न महाराज दोनों ने 


थ्री क्रष्ण बलराम ओर सुभद्रा को बार-बार प्रणाम करते हुये 
ब्रहद्मलोक में जाने के लिए श्री हरि से प्रा्थंनां की। राजा 
विष्णु भक्त होने के कारण ब्रह्माण्ड में उनके लिए अलब्य 
वस्तु कोई नही है। वे सभी लोकीों में संचार कर सकते हैं । 
नारद और राजा दोनों महलोंक़ में सिद्धों 6. रा पूजित /ये । 


इन्द्रद्यम्त अपने राज भवन को सुरक्षा को न देख प्रासाद 
की परिसमाप्ति के लिए ही सोचने लगे । वे डरने लगे कि 
अचानक कोई शत्रु उनके राज्य पर चढ़ाई कर दे तो ? प्रचुर 
यात्रा में धन पःकर भो शिल्प अपने काम में शायद ढिलाई 
दिखायें। सामंत राजा यह सोचकर कि इंद्रद्यम्त ब)पस नहीं 
आयेंगे, उनके राज्य को हड़प लें। इस वरह सोचते हुए 
राजा को खिन्न देखकर नारद मुनि ने ऐसा कहा - ब्रह्मलोक 
में मानसिक तथा शारीरिक रोग समोप नहीं आयेंगे। तुम 
यहाँ आकर प्रत्णक्ष रूप से हरि को देखो, अन्य के बारे में 
चिंता मत करो । 

तब इन्द्रचुम्न ने कहा कि हे मुनींद्र! मैं अपने परिवार 
के बारे में नहों सोचता । मुझे प्रासाद के निर्माण में रुकावट 
का डर लग रहा है। तब नारद मुनि ने कहा - हे राजन! 
जब तक तुम यहाँ रहोगे प्रासाद के निर्माण में या उसको 
स्थिति में कोई भी हक्रावट नहीं डाल सकता । तुम्हारे द्वारा 
संकल्प किये गये भगवत्काय को समाप्ति के लिए चतुर्भुज ब्रह्मा 
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पयवेक्षण करेंगे । देवकार्य को निर्विष्न करने के लिए इन्द्र 
उनके बीच में हैं! कोई भो राजा जगन्नाथ स्वामी के 
प्रसाद को भंग करने को बात नहीं सोच सकता। उप्तको 
शंक्रा छोड़कर सामने कोटिचन्द्र कांति से, कोटि सुधासागर सा 
तेजोराशि ब्रह्मनसदन को देखो । 

नौरद और नृपति जब ब्रह्मलोक के समीप पहुँचे दूर से 
ही ब्रहर्षि को स्पष्ट रूप से उच्चारण करते हुये वेदों के स्वर 
सुन यी दिये। इतिहास, पुराण, छन्द आदि भो सुनाई िये। 
नारद मुनि ने राजा से कहा कि वही ब्रह्मेव का पुर है। 

नारद मह॒षि ने कहा-हे राजन! इसके ऊपर और कोई 
लोक नहीं है। यह उत्तम लोक 'सत्‌” कहा जाता है। 
ब्रह्यलोक के ऊपर तथा ब्रह्मान्ड कपाल के नोचे वेकूंठ स्थित 
है। वहाँ साक्षात्‌ योगीश्वर जनादन चतन्य देहधारों विराज- 
मान हैं। उनके दर्शन के बाद कोई भा मृत्यु के ससार मार्ग 
में नहीं चलेगा। ब्रह्मषि एवं ब्रह्म, भो सुक्ति के लिए जानदंन 
को उपासना करते हैं। निर्णीत आयु की समाप्ति के बाद 
बहा भी जीवन्मुक्त होकर ब्रह्मर्षियों के साथ मुक्ति पायेंगे । 
बेहो जनादन लोकों का सृजन करेंगे जो मत्स्य, कर्मादि रूप 
धारण कर भवनों की रक्षा करते हैं। वे ही रौद्र रूप का 
धारण कर लोकों का लय करते हैं। इतने में वे ब्रह्मलोक 
पहुँच गये । वहाँ इन्द्र, दिक्‍्पाल, मन्वंतरादि जनाद॑त के 
दशन के लिए चिरकाल से ध्यान मग्न हैं । 

द्वारपाल ने नारद मुनि तथा इंद्रदयमम्न राजा को देखा 
तो सबविनय प्रणाम किया । उधने नारद को स्तुति इस प्रकार 
को - हे मुनोंद! आपके बिना ब्रह्मदेव को सभा शोभा नहीं 
देती । इस सभा में श्रेष्ठ मुनि, ब्राह्मण, ब्रह्मविद, 
मौतमादि ऋषि विराजमान हैं| स्तुति के बाद द्वारपाल ने 
उन दोनों को सभा में जाने दिया । 
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भाग- 95 

लो[रद मुनि ने द्वारपाल “मणिकोदर” से कहा कि बह 
नुतति, राजर्षि, महायशस्त्री, सावंभौम एवं वष्णवोत्तम हैं। 
इनका नाम इन्द्रयम्त है। यह राजा ब्रह्मदेव से मिलने आये हैं। 

मणिक्ोदर ने कहा - हे मुनींद!ं यह राजा सामान्य 
नहीं प्रतीत होते । आप इन्हें विधाता के सम्मुख ले जा सकते 
हैं। जहाँ दिक्‍्पालक आदि बेठ हैं वहाँ,ये भी बंठ सकते हैं। 
कृपयों राजा के आगमन के वारे में आप हो सूचना दें। हमें 
यहाँ आवश्यक समय के लिये प्रतोक्षा करनी चाहिये।” 

नारद महर्षि नें ब्रह्म के समोप जाकर, उन्हें सांष्टांग 
दंइबत्‌ प्रणाम कर इन्द्रयम्न के आगमन को सूचना दी । 
विधाता ने राजा को अंदर आने की अनुमति प्रदान की । 
राजा हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुये धीरे-धीरे ओगे गये । 
राजा मन में कराप्यमय हरि का स्मरण करने लगे। राजा 
पवित्र लक्ष्मोपति के चरित का गान करते समय, ब्रह्मा के 
पाश्व में सावित्ञो और शॉरदा चामरों से उनकी सेवा करने 
लगीं। ब्रह्मा को वेदस्तुति भो युनाई देने लगी। 

ब्रटमा ने इंद्रयुम्त से वहाँ आने का कारण पूछा तो 
उन्होंने कहा - ' है पिठामह! आप अंतर्यामी हैं। मैं ने सहन 
अश्व मेघयाग किये । श्रो हर काष्ठ देह से वहाँ आविर्भेत 
हुये । उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम के लिए प्रासाद का 
निर्माण शुरू किया जा रहा है। मैं नारद मुनि के साथ 
आपके पाद पदम के दर्शन करने, मुझ पर आपके अनुग्रह के 
लिए तथा जगन्नाय के प्रतिष्ठापन के लिए आपको आमंत्रित 
करने मैं यहाँ स्वयं आया हूँ। प्रतिष्ठापन होने बाले एवं 
करनेवाले जगन्नाथ आप ही हैं।. 


इसी बीच दुरई्वासा अहामुनि ने ब्रहमदेव से कहां कि 
आपके सभा-द्वार पर लोक पालक एवं मन्वांतराधिपतियों को 
द्वारपाल अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। वे चिरकाल से वहाँ 
उपविष्ट हुये हैं। वे आपके दर्शन के लिए इच्छुक हैं। अतः 
उन्हें भंदर जाने की आप अनेमति प्रदान करें । 


ब्रटमा ने दुर्वासां से प्रवेग के लिए अनुमति दी तो वे 
दूर से ही प्रणाम करने छगे । उसो वक्‍त विधांता ने कटाक्ष 
से उन पर अनुग्रह कियो तो वे उनका गात करने लगे । 


इसके बाद ब्रह्मा ने इन्द्रयुम्न से कहा- है राजन! 
तुम्हारा समय गान को सुनने में ही बीत गथा। हे नरपति! 
तुम्हारा वंश विछिन्न हो गया | कितने हु! क्षितिपति मर गये। 
अंत में कराष्ठमय जगन्न'थ को मूति तथा उस स्वामी के लिए 
निर्माण किया गया प्रासाद हो बचे हैं। मेरे सानिध्य में रहने 
वालों को मृत्यु या वृद्धत्व नहों अआयेगा। तुम प्रतिमा और 
प्रासाद को अपने अधोन कर शोध्र वापस आओ ! मुझे से 
पहले तुम भूलोक जाकर आवश्यक वस्तुओं को जमा करो 
उसके बाद मैं अऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा ने राजाको आज्ञा दी।' 

बहां पर स्थित देवता ने कहा - है चतुरानन! हमने 
नोलांदिि में अंतहिंत भगवात की उपासता की । वे इन्द्रद्मम्त 
द्वारा किये गये क्रतु के बीच आविभत हुये । कृपया इस 
गोपनोय विषय को बतावें । ' 

ब्रटमा ने सुरों से कहा कि वह गोपनीय विषय होने पर 
भी, चिरकाल से यहाँ समावेश होकर मुझ से पूछने की जिज्ञासा 
होने के कारण तुम्हें उस उत्तम रहस्य को बताता हूं। है 
देवतागण! पूर्वपराध में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में, नोलमणि ने तन 
का धारण कर नहीं छोड़ा। अभी मेरा द्वितोय पराधे 


समुपस्थित है। श्वेततराहु कल्प में स्वायंभुबमनु समृद्ध हो 
रहे हैं। काष्ठ मूर्ति जगन्नाथ स्वामों भुवनों के मध्य भाग में 
आये हुये हैं। ये प्रभु मेरे आयु: प्रमाण के साथ विराजमान हैं। 


हे सुरा! वे स्वामी मेरे आत्मा हैं। मैं इनकः स्वरूप हूं। 
हम दोनों में कोई भेद नहीं । ये हो क्षोर सागर में, श्वेत द्वीप 
कल्म में योगनिद्रा में शयत करनेवाले हैं। उनके शरोर के 
रोम हो क़ल्दुम हैं। वे शंखचक्र से शोभायमान दिख रहे हैं। 
वे कप्ठ देह धारण कर सब्वजनों के श्रेय के लिए, भक्त कोटि 
को मोक्ष दिलाने के लिये भूलाक में अवतरित हुये हैं। उनका 
शरीर प्रच्छन्न है। भूलोक में उस दिव्य मूर्ति कें दर्शन मात्र 
से लोग ऋपपूर्वक्त पप रहित होकर निर्मलात्मा होकर मुक्ति के 
के भागी होंगे । इस प्रकार ब्रहमा के बचनों को सुनकर सुर 
गण संतुष्ट होकर, भलोक में, उन्होंने पत्रित्र क्षेत्र में उद्भूत 
भगवान को नियमतिष्ठा के साथ आराधन करने का विनिश्चय 
किया । 


हपदेव ने सुरों से आगे कहा छु हुन्द्रयुम्न राजा के 
अनुग्रह के लिए भश्रो हरि स्त्रय उद्भूत हल हैं। वहाँ प्रभ को 
प्रतिमा हो तुम लोगों से बात करने के बा, वर प्रदान करेगो। 
स्वामी की प्रतिष्ठा के लिए मैं. भी आऊँगा। इसके पहले 
तुम जाकर आवश्यक वस्तुओं का प्वन्धर रने में इन्द्रद्युम्त' 
राजा की सहायता करो । 






जगन्नाथ को प्रतिष्ठा के लिए कुचित सामान का 
इंतजाम करने, इंद्रदुयुम्न हर्ष से ब्रहमांज्ञा को शिरोधाय॑ 
समझकर, विधाता से अनुमति लेकर देवतक्झों के साथ भूलोक 
में आगे । 
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भसाग- १94 
पूह्षोत्तम के समोप जाकर इन्द्रयुम्न महाराज नें, 


साष्टांग प्रणाम कर, उत्कंठ मानस होकर जगन्नाथ स्वामों की 
स्तुति इस प्रकार की - “हे वामुदेव! है शुद्धश्ञानस्वरूप! 
प्रणतानिहर! चतुरवंग फल प्रद! आपको मेरे सॉष्टांग दंडवत्‌ 
प्रणाम ।” 

इसके बाद देवता ने जगन्न थ को इस प्रकार स्तुति की 
है सहस्रशीर्ष! सहस्वाक्ष! सहस्थयाद विराटपुरूष! आप 
दरशांगुल से विश्वभर में ध्याप्त हैं। आपकी महिमा वर्णनातोत 
है। आपसे छंद, यज्ञपुरूष, अश्व, गाय, मेषादि पैदा हुये । 
आप के मुख से ब्रॉटमण, बाहों से क्षत्रिय, जाँघों से वेश्य तथा 
पेरों से शूद्र उत्पन्न हुये। आपके मन से चद्रपा, आँखों से 
सूर्य, कानों से प्राणव यु, जीभ से हृव्यवाहन, नाभो से आकाश, 
शिर से स्वगं तथा चरणों से पृथ्वी प्रभावित हुये । हे 
जगन्नाथ! आप हो यज्ञ, यज्ञांश यज्ञश एवं परातपर हैं! हे 
जगत्पति! आप ही ऊर्ध्वोध्षोभाग एवं तिरोभाग हैं। आप ही 
भोज्य और भाकता भोहैं। है हृषीकेश! मुक्तिप्रदाता! 
पुण्डरीकाक्ष! दोनानाथ शरण्य! ईश! संरक्षक! पोषक! विष्णु! 
आप समभो के आश्रयदाता हैं। आप अनंत हैं। आपको हम 
सभो की हृदयपूर्वकें वंदताएँ। हे कमलाकांत! अंतर्यामों! 
सर्वतेजोनिधि! आपसे बढ़कर अन्य शक्तिमान कोई नहीं है । 
आपको हमारे प्रणाम ।* 

फिर द्विदों ने नसिहस्वामों की परम भक्ति के साथ 
अचता की | नोलादि शिखर पर जगन्नाथ की प्रतिष्ठा के लिए 
आवश्यक सामग्री के आयोजन के लिए पद्मनिधि के साथ 
देवतालोग भो आये। सुरों ने वहां गगनचुंबो अत्युन्रत शिखर 


को देखा । वह शिखर सूर्य के गमन को रोकनेवॉला' 
विंध्यगिरि सा था । देखने में वह अति रमणीय था। मुझे 
पर अनुग्रह होने के कारण, हरि के लिये निवास स्थान: इसे 
भवन की रक्षा हुई है। राजा ने उन सब से कहा कि काष्ठमय 
शरीर से जगन्नाथ स्वामी स्वयं वहाँ उद्भूत हुये हैं। राजा ने 
सबके सामने कहा कि जगन्नाथ स्वामों के लिए ही वह 
प्रासाद बनाया गया है। 

आकाशवाणी ने इन्द्रदयम्न राजा से सहस्पपाणि प्रमाण- 
वाला प्रासाद का निर्माण जल्दी पूरा करने के लिए कहा । 
जगन्नाथ को मूर्ति की प्रतिष्या के लिए पद्मयोनि, सिद्ध, 
महर्षि एवं देवताओं के साथ स्वयं आयेंगे। 

इसके बाद पद्मयोनि ने कहा - हे राजेन्द्र! ब्रह्मा के 
आज्ञानुसार मैं भी प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक वस्तुओं की 
व्यवस्था करने आया हूँ । इस प्रतिष्ठा कार्यक्रम के विषयमें 
नारद मुनि सब कुछ जानते हैं। वे यहाँ पहले हो ब्रह्मा 
द्वारा भेजे गये हैं। नारद के भादेशानुसार मैं उन सामग्रियों 
का इंतजाम करूँगा । तब इन्द्रयुम्न ने कहा कि मुझ उन 
वस्तुओं के बारे में पता नहीं है ओर पुरोहित के पास भी 
अधिक समय नहीं है। पद्मयोनि ने नारद से हो उन वस्तुओं 
के विषय में बताने का अनुरोध किया । 


भाग - 25 
नारद मुनि ने प्रतिष्ठा से संबंधित आवश्यक वस्तुओं 


को लिखकर पद्मयोनि से लाने को कहा। इंद्रद्युम्त ने दर्शकों 
के लिए याने ब्रह्मा के लिए दिव्य सदन, ब्रह्मर्षियों के लिए 
निमंल निवास, इन्द्र, सुरों, सिद्धों, मत्येंदोरुवासियों, मुनींद्रों, 
राजाओं, पातालवासियों, नागराजाओं, तथा प्रदोक वासियों 
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के लिए आसनों सहित गृहों और एक स्वर्णमय शाला का 
निर्माण करने के लिए कहा और उन्होंने यह भो कहां कि 
विश्वकर्मा भो तुम्हारे पदुमयोनि का साथ देगा। 

नारद मुनि ने इन्द्रुम्न सें इस प्रकार कहा- है राजन! 
स्वर्ण जड़ित तोन उत्तम एवं सुदृढ़ रथों को बनाओ जो रत्न- 
मालाओं से सुसज्जित हों । जगन्नाथ के रथ पर गरुड़ ध्वज 
तथा सुभद्रा के रथ पर पद्म ध्वज एवं बलराम के रथ पर 
ताल ध्वज होने चाहिये। श्रो हरि के लिये निर्मित रथ में 
घषोड़शक् बलराम के रथ में चतु्दंश चक्र एवं सुभद्र। के रथ में 
द्वादश चक्र होने चाहिए । 

श्रो जगन्नाथ के रथ का विस्तोर्ण सोलह हाथ, बलराम 
के रथ का बविस्तोर्ण चोदह हाथ तथा सुभद्रा के रथ का 
विस्तर्ण बारह हाथ होना चाहिए। मूर्तियों के आसन नहों 
हिलने चाहिए क्‍यों कि उससे जगत्‌ का नाश होगा । जगन्नाथ 
के हाथ के नोचे सदा दर्पण रहना चाहिए । 


नारद के वचनानुसार तीनों रथों का निर्माण किया गया। 
विश्वकर्मा ने एक ही दिन में साक्षात्‌ रवि के रथ के समान 
रथ बनाया जिसमें अक्ष, चक्र, स्तंभ, तोरण, ध्वज तथा पताका 
आदि सज्जित थे। वह विशाल रथ आँखों को लुभानेवाला 
था । बादल के गरजन के समान और तीव्र गति से दौड़ने के 
लिए एक सौ श्वेत अश्व रथ में जाड़े गये थे । शुभ लग्न में, 
शाबत्रनुमार तारद मुनि ने रथ को प्रतिष्ठा की । 

जैमिती महर्पि ने मुनियों से रथ की प्रतिष्ठा के बारे में 
इस प्रकार बताया - रथ को ईशान्य दिशा में शोभायमान 
शाला, मध्य भाग में मंडप को निर्माण एवं ऊपर चतुहंस्त 
चतुश[स्त्राकार एवं ऊंचे मंच का निर्माण हुआ। प्रतिष्ठा के 


डे 


पहले दिन रांत में, उत्तरदिशा में, स्वस्ति बचनों के साथ 
आचार्य द्वारा अंकुरापंण हुआ | फिर बत्तीस देवताओं को बैलि 
भेंट को गया। सभी मंच के बीच में मण्डल तंयोर किया गया 
जिसके ऊपर एक कलश रखा गया। उस कलश में, गंगादि का 
पुण्यजल) पललव, मृत्तिका, सुगंध द्रव्य, पंचरत्न आदि डाले 
ग्ने। बाद में विष्णु का €मरण कर पंचगव्य को उस कुंभ में 
रखा गया । 

आचार्य ने नुसिहस्वामों को रेश्मो वस्त्र पहनाकर, गले 
में पल्लवयुक्त सुगंध माल्यापंण कर, अलंकार कर उस कुंभ में 
मत्र के साथ सर्वोपचारों से है? का स्मरण करते हुये आवाहन 
कर पूजा को | कुंभ के वायव्य भाग में सभ्रधा ओर घो से 
एक हजार आठ बार उन्होंने होम किया | 

रथ को सुगत्र चदत जन से धायां गया। आचाये ने 
रथ को धूप चढ़ाने के बाद शंख एवं मंगल ध्वनियों से नृसिह- 
स्वामी के ध्वज पर, विधि प्रकर वायु को प्रतिष्ठा की। उसी 
प्रकार आचारय॑ ने गरुत्मन्त का प्रतिष्ठापत किया। कुंभ का 
पविन्न जल सभो लोगों पर छिड़छा गया। किर पूर्णाहुति 
होने के बाद आचाय को दक्षिणा से संतुष्ट किया गया। 
कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को मिष्टान्न खिलाया 
गया । 

बलभद्रस्वामों के रथ की प्रतिष्ठा द्वादशाक्षर मंत्रों के 
साथ को गयो। सुभद्रा देवों का रथ लक्ष्मोसूकत पठनों से 
प्रतिष्ठित किया गया । 

इस प्रकार तीनों रथों का प्रतिष्ठापन कर भक्त के 


साथ जगन्नाथ को गाय, वस्त्र, धान आदि दक्षिणा में देंके 
चाहिए । 
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इसके बाद वाद्य, जय-जयकार, मंगल ध्वनिययाँ सुनते 
समय जगन्नाथ को मूर्ति का रथ पर प्रतिष्ठॉपनकरः चामरों 
से हॉँककर धप चढ़ाकर फूलों को बरसाने के बाद रथ को 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, तथा वैश्यों को खींचना चांहिए। बाद में 
सभी लोगों को भोजन कराना चाहिये | आचार्य को बलिमंत्र 
का उच्चारण करते हुये बलि चढ़ाना चाहिये । 


आचार्य, भक्त व॒न्द और वेष्णबों को गायत्नी मंत्र एवं 
विष्णयृक्त का पठन करते हुये जगन्नाथ स्वामी के रथ को 
समतल भूमि पर लेजाना चाहिये । 


जैमिनी महर्षि ने द्विजों को उत्पातों के बारे में इस 
प्रकार बताया -- रथ का दंड़ ट्टने से द्विजों का भय, अक्ष 
के टूटने से क्षत्रियों का नाश, तुला-भंग से वेश्यों का नाश, 
शमि के ट्टने से शूद्रों को डर होगां। रथ की धुरो के टूटने 
से अनावुष्टि, पाठ के भंग से प्रजा के डर तथा चक्‍के के टूटने 
से शतुओं को आगमन होगा। रथ के ऊपर से ध्वजा का 
पतन होने से वतंमान राज़ा को क्षति होगी और उसको जगह 
अन्य राजा बनेगा । भगवान्‌ की मूति के टूटने से राजा की 
मृत्यु एवं रथ के टूटने से जनपदों का नाश होगा । इस प्रकार 
के अशुभ होने से फिर से बलि, शांति, होम आदि करके 
भ्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । 


रथ के जिस भाग में दोष दिखाई देगा' उत्त दोष को 
टूर करने के लिए आचार्य श्रोत्रियों एवं ब्रह्मणों के साथ 
शांति पाठ करना चाहिए। राजा को आकरण नुकरृसान 
पहुँचाने बाले दुष्ट ग्रहों के प्रति ग्रहशांति करनी चाहिये।' 


है 


साग - 26 


जेमिनी महष ने कहा - “सुमुहर्त में, अनेक भक्त श्री 


जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा की मूर्तियों के लेकर गये। 
विश्वकर्मा ने रत्नों के साथ शाला का निर्माण किया। सभा 
में उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं, हविस्स समित्कुश 
तथा विविध भोज़्य का आयोजन किया गयां। विप्र मृ्तियों 
की प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पधारे । 


भूलोक में गाल' नामक राजा ने प्रासाद का निर्माश 
कर, उसमें माधव को मूर्ति का प्रतिष्ठापन कर भक्तियुक्त 
पूजा करता था। लेकिन जब उसने गुप्तचरों द्वारा सुना कि 
इन्द्रद्यम्न महीपति देव मूर्तियों का प्रतिष्ठापन कर रहा है तो 
वह आय बबूला होकर सैना के साथ इन्द्रयुम्न पर चढ़ाई 
करने के लिए नीलाचल गया पर वहाँ के इतजाम को देख 
विस्मित होकर रह गया। इन्द्रयुम्त राजा ब्रह्म मलोक से 
आकरः प्रासाद का निर्माण कर देवताओं के साथ प्रतिष्ठापन 
की आवश्यक चोजें जमा करने पद्मनिधि तथा नारद के साथ 
आये। राजा गाल" ने इसे जाना तो उसके हुए की सोमा 
न रहो । उसे मालूम हुआ कि ब्रह्मा भी आयेंगे। राजा ने 
मन में निश्वय कर लिया कि वह भी प्रतिवर्ष इसी प्रकार 
समारोह एवं उत्सव का आयोजन करेगा। साथ ही साथ 
उसने दुख भो प्रकट किया कि अब तक वह काष्ठमय ब्रह्म- 
स्वरूप को न जात सका। उसने इंद्रदयुम्न महीपति को 
प्रणाम किया । राजा गाल” ने विश्वास किया कि वह 
नारायण प्रभु के दर्शन कर, उनका शरण प्राप्त कर मुक्ति 
को भो पायेगा । 
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गाल नृपति ने सोचा कि ब्रद्मालोक से आया इन्द्रयम्न 
महाराज भूलोक में नहीं वास करेंगे। वे भावी कार्यक्रम के 
लिए आज्ञा देकर, रूपयों का इंतजाम कर पुनव्रह्मा के 
साथ चले जायेंगे। वे भगवद संबंध कार्यभार उसे (गाल 
राजा को ) सौपेंगे। 


गोल नृप्ति ने इन्द्रयुम्न भूषति से कहा कि आप 
जीवन्मुक्त हैं अतः आप ब्रह्मलोक को जा सकते हैं। मैं 
आपसे युद्ध करने निकला लेकिन यहाँ तो मुझे देवता आपको 
आज्ञा का पालन करते हुए दिखाई दिये। मुझ क्षमा करें 
ओर मुझ पर अनुग्रह भी करें। 


इन्द्रद्यम्न ने गाल से कहा - आप भो हरि भक्त हैं । 
ये पुनोत कार्य चाहे मानवों के हो या देवों के पर उनका सब 
राजाओं पर उत्तरदायित्व है। ब्रद्मदेव अष्टदिवपालकों के 
के अंश से राजा का सृजन करते हैं। आपने भो इसी तरह 
का प्रतिष्ठापन किया लेकिन इस सत्कार्य में एक मन्वंतर बीत 
गया । यह पवित्र कार्य संपर्ण होगा या नहीं मुझ संदेह हो 
रहा है। मैं ने सहायता के लिए चतुमुख को प्रार्थना को । 
प्रतिष्ठा विधि को जानेवाले उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं । 
चार रूपों को धारण करनेवाले जनादेन को मैं आपके सुपु्द 
करके, ब्रटमा के स!थ चला जाऊंगा। जगन्नाथ के रथोत्सव के 
बारे में जान्नाथ या वितावह बतायेंगे । इप प्रकार इंद्रद्यम्त 
ते राजा गाल को बताया तो वह आनंद विभोर होगया। 

गाल भूपति ने इन्द्रदयम्त के समोप बंठकर काम करना 
शुरू किया | शीज्न दिव्य दुंदुभि' मृदग, बांसुरी, वी गः-वादत 
आदि की ध्वनियाँ सुताई दीं। आकाश में ऐरावतादि को 
चिंघाड़ तथा जय-जय नाद सर्वत्र सुनाई दिये। पुष्प वृष्ठि 
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हुई । आओआश गंगा से वृदे गिरने लगीं । परिमल धूप, गंध 
चारों दिशाओं में फल गयीं। प्रजापति का विमात सामने 
नजर आया। सभो अथलक उन्हें देखने लगे। दिक्‍पाल 
चामरों से पितामह की सेवा करने लगे। उनके दोनों ओर 
सूर्य और चद्र आततत्नों को पकड़े खड़ थे । 


गोतमांदि ब्रद्मऋषि एवं इन्द्रद्यम्न ने ब्रद्मा की स्तुति 
को तो देवगण ने जयनादों से उनको स्तुति क्षी। रंभा आदि 
देवकांताएँ नृत्य करने लगीं। सिद्ध, विद्याधार ने ब्रह्मा की 
शुश्रषा कोी। तपस्वियोंने जोड़कर उनकी उपासना को । 
सावित्रो और शारद ने विचित्न काव्य प्रबन्धों से चतुरानन 
की प्रशसा को । 


ब्रह्मा धरतः पर उतरते जब पथ्वी के समोप आये तब 
नारद, इद्रद्यम्न, गाल आदे भक्रित के साथ साप्टांग दंडवत 
प्रणाम कर, पुलक्रित होकर, अपने को कृतार्थ समझकर आनंद 
सागर में इब गये । 


भाग - 97 


मनो महर्पि ने द्विजों को ब्रहमा कें आगमन को 
सूचना दो । ब्रहवा के वायुवान से पश्चारकर सोढ़ियों द्वारा 
उतरते समय दुर्वाता एव नारद मुनि ने उनके हाथों को आदर 
पूर्वक पकड़ा । देव ब्रह्म प और इस्द्रयुम्न भूषति सिर शुकाकर 
ब्रह्मा को प्रणाम तथा स्तुति करते समय. विधाता उतरे । 
वहाँ अनगिनत सुर, नर, विनम्र, हाथ जोड़कर उनकी वंदना 
करने लगे ता विधांता ने उन सब पर अनुग्रह किया। 
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ब्रह्म ने समाविष्ट पितरों, ब्रह्पर्षियों, तापसों, सिद्धों 
विद्याधरों, यक्षों, गंधवों एवं अप्सराओं को सबोधित करते 
हुये कहा - हे इन्द्रधुम्न! तुम्हारे भाग्य से हम सभो यहाँ 
एकत्रित हुये । फिर उन्होंने रथ के समीप जाकर, जगन्नाथ 
को प्रणाम कर, तीन बोर उनकी प्रदक्षिणा कर, रोमांचगांत् 
होकर, गद्गद्‌ स्वर से जगन्नाथ की स्तुति इस प्रकार की - 


“हे जगन्नःथ! मैं ही आप और आप हो मैं हूँ । आपको 
मेये प्रणाम | पूरे विश्व में हम दोनों फैले हैं। विश्वात्मा 
आप में समाया हुआ है। आपको जानने की शक्ति किसी म 
नहीं है। आप स्वप्रकाशित हैं। हे निष्प्रपंच!/ निराकार! 
निराश्चय! स्थूल सूक्ष्म अणु महिमान्वित! गुणातीत! गुणाधार! 
तिगुणात्मक! आपको मेरे प्रणाम । आपके नाभि-कमल से 
उद्भूत मैं सदा आपकी स्तुति करती हूँ फिर भी मैं आपकी 
माया को नहीं जान पा रहा हूँ। है अंतर्यामो! आपको मेरे 
प्रणाम । आपसे भ्रेष्ठ प्रभ दूसरा नहीं है। मैं आपकी इच्छा 
से ही सृष्टि कार्य में व्यस्त हूँ । 


है दिव्य स्वरूप! जरा मृत्युविहोन! कालरूप! प्रपन्न 
मृत्युताशक ! सहजानंद्वस्वरूप ! जगत्पिता! जगन्माता ! 
प्रणातिनाशक ! कृपासागर ! पररूपा अपार पारावार! 
परमार्थ स्वरूप ! प्रणतातिं विनाशक ! हे जगन्नाथ! मेरे इस 
सृष्टि के भार को दूर करें ।” 


बाद में ब्रह्मा ने धरणीधर, हलधर, बलराम को स्तुति 
इस प्रकार की- 'हे बलभद्र ! दिवाकर आपके नेत्र, ओषधोश 
आपके मन, वायु आपकी साँस, अग्नि आपका मुख, पृथ्वो 
अपके चरण, जल आपका शरीर तथा आकाश आपका सिर 
हैं। आपको मेरे प्रणाम । 
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है फगामणिफणाकार! क्षितिमंडलधर ! काल।ग्निरुद्र ! 
भकत परापाघनाशक ! आश्रित वत्सल ! आपको मेरे प्रणाम । 
है भगवान्‌! आप हो शेष हैं और सहत्नफणवाले हैं। सदा 
लोकधर्ता हैं। हे दिव्य स्वरूप ! यह जगन्नाथ आपसे भिन्‍न 
नहीं हैं। आप शयूया हैं तो वे शयिता हैं। राम ही विष्ण 
ओर कृष्ण हो बलराम हैं। आप दोनों में भेद नहीं है। मुझ 
पर अनुग्रह करें ।' 


इसके बाद ब्रह्म। ने सुभ्द्रा को स्तुति इस प्रकार क्ी- 
“हे जयदेवी ! जगन्मात ! परमेश्वरो ! सवंशक्तिस्वरूविणी ! 
सर्वहृदयनिवासिनी ! विष्ण माया स्वरूपिणी! बराचर 
मोहयंत्री |! विष्णभावानुसारिणी ! आपको मेरे नमस्कार । 
आप हो लक्ष्मी देवी, गोरी, शचोदेव्रो एवं #ात्यायनी हैं । 
मुझ पर अनुग्रह करें ।' 


हे भद्रे | आप सुभद्रा हैं, समी के लिए भद्रदायिनो हैं। 
आप भद्राभद्र स्वरूपिणी हैं; आपको मेरे प्रणाम। अपने 
सत्र स्त्री रू का धारण किया तो पुरूषधारी जगदीश्वर हैं। 
आप दोनों में भेदनहीं है। हे ईश्वरी! परमेश्वरी! सर्वज्ञानप्रद! 
भक्तकल्पब॒ल्ली ! आप कृपापृ्वक मेरी रक्षा करें। 


आगे ब्रह्मा ते सुदर्शन चक्र की स्तुति यों को- “हे 
सुदर्शन ! महाज्वाल ! कोटि सूर्य समप्रभ ! आप अज्ञॉन, 
तिमिर एवं अंधों के लिए वेकुण्ठाध्वप्रदर्शक हैं। विष्णु के 
अविक्राराक्रम हो सुदर्शश चक्र का रूप है। आपको मेरे 
प्रणाम । 


इसके बाद ब्रह्म' ने रथ पर स्थित देवता मूर्तियों की 
प्रदक्षिणा की। फिर नारद और इन्द्रयुम्न के साथ प्रासांद 


पा 


को देखेने बह नोल।घर्ल परे चढ़ । वहाँ उन्होंने मनोहर 
शाला की देखा । उस विव्य मंदिर में, देवता, उरग, भूपति, 
ब्रह्म प, योगी, विंप्र, वेष्णवं, तपस्बों आदि उपविष्टि थे ! 


«६ 
0, नहादेव को उत्तम सिंहासन पर बिठाया गया । मूर्ति- 
प्रतिष्ठा, होम, बलि भ्रांदि के लिए जिन देवगणों को आमत्तित 
किया गया था वे सभो वहाँ उपस्थित थे । महर्षि भरद्धांज 
ने प्रतिष्ठापत कार्यक्रम शुरू किया। देवदेव, सुर ए 
त्रेलोक्यवाती साक्ष तू अव्यय, सृष्टिकर्ता: प्रत्यक्ष जमन्नाथ को 
देख जीवन्मुक्त हुये । 

भरद्वाज मुनींद्र ने जगन्नाथ को मृति की, मनोहर प्रासाद 
की तथा अत्युन्नत ध्वजा की प्रतिष्ठा कर, उनकी प्राणप्रतिष्ठ! 
करने हेतु ब्रह्मदेव से अपनी इच्छा प्रकट. को। उन सभी के 
विधाता ने स्वयं र्वरस्ति वचन सुताया । 


उस समय मंगलप्रद रागालापों से. सुस्वरों से, कीर्त॑नों 
से गंध गान करने लगे तो अप्पराएँ नृत्य करने लगीं, ब्राह्मण 
शांकुन सूक्‍तों का पठन करने लगे ता शंखध्वनिः मृदंग ध्वनि 
के साथ वोणावादन कर्णामृत सुनाई देते लगा। जगन्नाथ की 
मूर्ति को पूरा बस्तरों से ढ़ककर प्रासाद के समीप ले गये। 

. इस शुभ मुहूर्त में देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, ब्रह्मा 
हरि को बार - बार प्रणाम करते हुये जयजयकार की स्तुति 
करते लगे | नारद मुनि ने वीणावादन से उःहें संतुष्ट किया। 
सूर्य और चन्द्रमा उनके सिर पर दो रत्नमय छत्तों को धोरण 
कर खड़े रहे। स्वामों के दानों ओ' भक्त चामरों से झुला 
रहे थे । 

.. प्रासाद के मंडप में अभिषेक्र के लिए उन चारों देव- 
मूर्तियों को रखा गया । पितामह ने चारों प्रतिमाओं का रत्न 
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हुये अभिषेक किया । ब्रह्म ने उनः दिव्य मूर्तियों की , 
उतार कर उन्हें मंत्रोच्चारण स्ले-रत्त सिंहाश्नत। पर ,भ्रति््दिदु 
किया । 


कुंभों के पूर्णा नदियों केःजश्न से पुरूष सूकत का पठन: पा 
हु 


इसके बंद ब्रहमा ने इस प्रक्रार स्तुति को - ' है नाथ 
हे जगन्नाथ ! इस प्रासाद में आप सुस्थिर होकर रहे। आपको 


आज्ञा से, एवं आपको कृपा से यह प्रतिष्ठा-कार्यक्रम समाप्त 
हुआ । 


फिर ज॑मिनी ने द्विजों से उन मूर्तियों के दर्शन से प्राप्त 
फन के बारे में ऐपा बताया - है द्विज्ञो ! ब्रह्पा ने प्रतिष्ठा 
के बाद उनके चरण-छकर अनुष्टु। छद में मत्र ।ज का एक 
हजार बार जाप किया । वेशाख मास के शुक्ल पक्ष को 
अष्टमी तिथि में गुरुवार के दिन उन देवता मू तियों का प्रति- 
प्ठापन हुआ; अतः वह दिन सवेपापहारी है। उस दिन का 
स्नान, दान, तप होम सभी अक्षय होंगे। जो उस दिन उन 
मूर्तियों के दर्शन करेगाः मुक्ति का भागी होगा। उस प्रति- 
प्लापन के दिन जो भक्त जगन्न-थ को अचंन करेगा. वह 
करोड़ों जन्मों में किये गये पापों से मुक्त होगा, इसमें संदेह 
नहीं । 


भाग- 98 


जे/मनी महृषि ने विप्रों से नसिंहू स्वामी के आविर्भा[व 
के बारे में इस प्रकार बताथा - हे विप्रो ! मंत्र कीं महिमा-से 
इंद्रद्यम्ण महाराज ने नृलिंह स्वामों को देखा। लेक्रिन:उनड़ी 


'ि 


मूर्ति भयंकर थी। उन्हें वे अपनी प्रज्वलित जीभ से ?९ 
जगत को चाटते हुये दिखाई दिया। वे राजा को कालाग्नि 
रुद्र सा, दिखाई दिये। नृसिंहस्वामी सभो को निगलते हुये 
अमित तेजस्वो बनकर दिखने लगे | वहाँ के लोग उप्त भयंकर 
मूर्ति को स्तुति नहीं कर सके ।। इसे देख नारद मुनि ने 
अपने पिता से इसके कारण की स्पष्टता के लिए अनुरोध 
किया । 

नारद मुनि ने ब्रहमा से कहा हे पितामह | लोग उस 
नुसिंह स्वामी को देख भयभीत होकर सोच रहे हैं कि अब 
प्रबय आसप्न हो गया है। आप भगवान्‌ को थीलांओों को 
जानते हैं, अतः: उनके बारे में बतावें ।” 


ब्रटमा ने नारद मुनि से कहा कि परमेष्ठि के मंत्र पठन 
से जगन्नाथ स्वामों ही इस प्रकार तबक्नी दिखाई दिये। इस 
माहिमन्वित का पठन पूर्व ब्रहमा ने भो किया तो उस स्वामी 
ने महासुर हिंरण्यकश्य को चीर डाला। उस दिन इस भगव'न्‌ 
ने सुदर्शन का भयांनक रूप धारण किया। अत्यंत तेजस्वों 
विष्ण की पराकाष्ट मूर्ति यहो है। इस मूर्ति का अर्चन 
करनेवाले का पु]नर्जन्म नहीं होगा । फिर ब्रह्मा ने नारद 
मुनि को नृसिंहस्वामों के अभिमुख स्तोत्र को बताया। 


जैमिनी ने द्विजों को नृसिहस्वामी के शांत स्वरूप के 
विषय में इस प्रकार बताया - “हे विप्रो ! ब्रहमा ने उस मन्त्र 
को लिखकर नृसिहस्वामों को जांध पर रखा। उस मन्त्र में 
च॒तुर्वेद प्रतिष्ठित हये हैं। पूर्व में स्वायंभुव मुनि ने उस मंत्र 
को दीक्षा लेकर सृष्टि का कार्य आरम्भ किया। इस मन्त्र के 
प्रभाव से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। इस मन्त्र के 
जाप से बतुर्विध फल प्राप्त होंगे और संचित पांप राशि दूर 


ही जाएगो | यतोश्वर हस मन्त को अपने के कारण भवरोग- 
रहित हो रहे हैं। इस मन्त्र को दीक्षा लेनेबाले के पा भूत, 
प्रेत, विशाच' शाकिती': डाकिती, सं ग्रहादि समीप नहीं आा 
सकते । इृ्द्रुम्न नृपति ने भी इस मन्त्र की दीक्षा लेने से 
न्‌सिंहस्वामी शातताचत्त होकरः लक्ष्मी को वक्षस्थल पर 
बिठाकर उनके प्रत्यक्ष दर्शत किये। राजा ने बलभद्र को 
अपना सहस्त्रफाण फंनाकर 5त्ता जेसा हरि के पीछे छड़ा 
देखा । हरि ने यर्ज्ञात में काष्ठ निर्मित रूप धारण किया । 
नृपति ने ब्रह्मा से पूछ कि क्‍या यह सच है ? यदि सत्य है तो 
कृपया इसके बारे में बतावें। तब ब्रह्मा ने इर्द्रद्यम्त से इस 
प्रकार कहा - 

“हे भ्रपति! तुम्हें काध्ठमय मूर्ति नहों सोचना चाहिए । 
ये ही पर ब्रह्म हैं ।चतुर्वेद को सम्मति से इन्होंने काष्ठमय मूर्ति 
का रूप धारण किया । ये ही सर्व जगों का सृजन करनेवाले हैं। 

हलायुघ बलभद्र ऋग्वेद रूपी, नसिंहस्वामों सामवेद 
रूपी, सुभद्रा यजुर्वेद रूपी तथा सुदर्शन चक्र अथर्व बेद रूपी हैं। 
एक ही भगवान्‌ ने अनेक रूप धारण किये हैं। इसमें संदेह 
नहीं । यह जगन्नाथ सर्वरूपमय और सर्व मन्त्रमय हैं। जो 
भक्त जिस प्रकार उनकी आराधना करेगा, उसे हरि वसा हो 
फल प्रदात करेंगे। अपनी महिमा से काष्ठदेहधारी होकर 
भगवान यहाँ अविभत हुये । वह नर्सिहस्वामी का मन्त्र सभी 
अभीष्टों को पूरा करने वाला है। अत. हे राजन्‌ तुम उत्त 
स्वभ्रष्ठ मन्त्र से विष्णु को पूजा करो | 


सागन- 29 
ज्मिनी ने दिजों से कहा - रथ पर आरोहित होते 
समय चार रूप दिखाये गये और उन्हें सिंहासन पर रखे मये । 


द्रादश मंत्र के शाथ घलभद्र की पूजा, नारायण की पूज॥ 
पुरुषसूक्त से, सुदर्शन चक्र को पृजी देवी सूकत एवं ह.दशाक्षर 
मंत्रों कै साथ भी पूजा करेगा वह भगवान्‌ के अनुग्रह का पांत 
बनेगा । | 


ब्रह्मा ते काष्ठदेह धारी जगन्नाथ से इस प्रकार कहा- 
'है देवदेवेश! इन्द्रचम्त कई हजारों जन्मों से आयको पूजा 
करता भा रहा है फलत: अभी आपके दर्शन हुये । यह अभी 
भो अापकी पूजा करना चाहता है। अत: क्ृपया बतावें के 
उसे किस भ्वित योग से आपको आराधना, किस काल में 
किस व्रत के साथ विविध उउचारों से आपकी पूजा करें।' 


तब जगन्नाथ की प्रतिमा ने इन्द्रयुग्गन से कहा - हे 
राजन्‌! मैं तुम्हारे निष्काम कर्मों एवं दृढ़ भक्ति से अति प्रसन्न 
हैँ। हस प्रकार की संपदा अन्य किसी को प्राप्त नहीं हुई। 
तुम्हारी भक्ति मुझ्त पर स्थिर रूप से रहने के लिए वर दे 
रहा हूँ। मैं इस प्रासाद के शिथिल होने पर भो नहीं छोड़ँगा। 
तुम्हारी प्रोति के लिए मैं यहाँ सदा वास करूँगा । इस 
काष्ठशरीर से ही अन्यों के लिए रहूँगाी । हर पूजा के समय 
विधि प्रकार जेठ महोने में मेरा स्नान कराना चाहिए। ऐसे 
करनेवाले के कशोड़ों जन्मों में किये पाप दूर हो जाएँगे। 
बरगद के वक्ष के उत्तर में एक कप है। चतुर्दशी तिथि में 
उस कप का संत्कार कर, बलि चढ़ाकर ब्राह्मण, स्वर्ण कुंभों 
से उत्त कप के पानोको बाहर निकालें। जेठ महीने में ब्रह्मा 
के साथ मेरी, सुभद्र। ओर बलप्नद्र प्रतिमाओं का स्नान कराने- 
वाला वेकुंठवासी होगा । 


पंद्रहवे दिन में मुझे विरूप से या अभिरूप से नहीं देखना 
चाहिए । हे राजन! 'गंडिचा' नामक महाधात्रा का शआावोजम 
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करो: इसके स्मरण मात्र से नर पाप से मुक्त हो रहे. हैं.।. 
गंडिचा महोत्सव मनाचे के लिये माध. मास्र के पंच्ती विधि: 
तथा चंत मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि अधिक प्रशस्त 
हैं; विशेषकर आष।ढ़ मांस में पुष्यमी नक्षत्रयुक्तर द्वितीया 

ति।थ मोक्षप्रद है। अषःढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पुष्य भीयुक्त 
द्वितोया तिथि के दिन मुझ, सुभद्रा, तथा बलराम सहित रथ 
पर बिठांकर उत्सव का आयोजन करना चाहिये। हें इन्द्र म्न, 
मेरे अनुग्रह के [लिए तुमने पाँच सौ वर्ष जिस स्थान पर याग 
किया उस स्थल से श्रठ इस धरातल में अन्य नहीं है। 


हे नृप! वहाँ एक स्वतीर्थभय जलाशय है जहाँ मैं. सात 
दिन रहूँगा। त्िभुवन में साढ़ तीन करोड़ तीर्थ हैं नो सभी 
मेरे साज्निध्य के कारण उस जलाशय में मिल रहेहूँ। उसमें 
स्‍्नोत करनेवाला मातृग्भनरक से मुक्त होगा। 


हे राजा! फागुन मास में मेरे डोला क्रीड़ोत्सव को 
मनाना होगा । झूले में दक्षिणाभिमुख से पूजित मेरे बर्शन 
करने वाला ब्रह्महत्य!दि पापों से मुक्त होगा। पौष भर 
फागुन महीनों में भयोजित उत्सवों में जो एक महोना तक 
पूजा करेगा वह आठ हजार अश्वमेषयाग फल प्राप्त करेगा। 
चेत मात मे शुक्ल पक्ष त्रयांदशों तिथि में इस कारयक्रम को 


समाप्त करन। हांगा 


इसके बाद जगन्नाथ मू.र्त न ब्रह्मा से ऐसा कहा - हे 
चतुरानन! पूर्व, आपने म।धव मूर्ति से मेरो प्र।र्थना की: अतः 
मैं ते अभा उसो अवतार से उदभूत हुआ । तुम्डारी खुशी के 
लिये मैं ने सब कुछ आयाजन किया । आपकी इच्छा ही ब्रेरो 
इच्छा है। जो मानव जिस उद्देश से मेगों सेवा करेगा: कह 
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उते शीघ्र पा सकेगां। अंत में उस मूर्ति ने ब्रह्मा को अन्य 
देवता! सहित अपने धाम को चले जाने के लिये कहा। 


ब्रहमा ने इंद्रदयुम्न से, जगन्नाथ से बताये गये सभी 
यात्रा मनाने को कहा | राजा नें जगन्नाथ को आ्ञाज्ञा को 
अनुसरण करते हुये नारद एवं पदमनिध्ि की सहायता से जेप्ठ 
स्नानादि उत्सवों को मनाया । 


भाग - 50 


सूतनियों ने जेमिती महर्षि से जेठ महीने में स्नानादि के 
बारे में बताने को कहा तो उन्होंने इस प्रकार कहा - 'हे 
मुनियों ! जेठ शुक्ल दशमी के दिन सबेरे पन्चतीर्थ विधान 
का अनुसरण कर व्रत का आचरण कर, संकल्प कर फिर व्रत 
को पूरा करता चाहिए। शंकर को प्रणाम कर, उनकी 
प्रार्थना करनी चाहिए। बाद में अधमर्षण सूकत का पठन 
करना चाहिये। सफेद धोती पहनकर, पुंड़ धारण कर, 
यथाविधि देवता, ऋषियों एवं पितरों के लिये तपंण छोड़ना 
घाहिए। फिर शिवालय में जाकर वृषभ को छकर, उसको 
पूजाकर, शिव लिंग को छुकर और उनका विधि प्रकार अचंनता 
और स्तुति करना चाहिए। ऐसा करनेवाले को दशाश्वमेष- 
याग का फल प्राप्त होगा। जो भक्त मांर्कंडयवट में स्‍्तानकर 
शंकर के दर्शन करेगा उसे राजसूयाश्वमेष यांग का फल 
प्राप्त होगा । भक्त को पुरुषोत्तम की स्तुति करते हुये दूर से 
ही प्रणाम करता चाहिये। इसके बाद भक्त गरुत्मंत को 
प्रणाम कर उसकी स्तुति करनो चाहिये। ऐसा करने से वह 
अमेकजन्मों में किये पापों से मुक्त हागा | फ़िर भक्‍त मन्दिर 
में प्रवेश कर, भगवान्‌ को तीन बार प्रदक्षिणा कर अपने 
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अभिमतानुसार द्वादशाक्षर मंत्र से या पुरुषमुम्त विधान से 
जगन्नाथ की पूजा पंचोपचार विधि केसाथ करें ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य सभी जगन्नाथ की पूजा के अधिकारी हैं । 


भक्त को जगन्‍नांथ का स्तोत, बलभ्द्र का स्तोत्न एवं 
सुभद्रा का स्तोत् का पाठ करता चाहिए। मार्ग में स्थित 
उग्रसेन से समुद्र स्‍्तान के लिए अनुमति माँगनी चाहिए । 
फिर भक्त को स्वगं-द्वार के पास जाना चाहिए। देवता 
गण स्वर्ग से निर्मित मार्ग से प्रतिदिन आते हैं और जगनताथ 
तथा उमग्रसेन को प्रणाम करते हैं। भक्त की प्रार्थना करनी 
चाहिए कि वह उन दोनों के बोच खुले स्वगंद्ार पर जाएगा। 
तब उस्ते पुण्यतोथ के समोप जाता चाहिए। भक्त दूर से ही 
उस पवित्र क्षेत्र का दर्शकर, आसन पर बैठकर एक 
मंडलाकार एवं उसके बीच एक अष्टदलपदूम को भो बनाता 
चाहिए । 


भवेत को अष्टाक्षर. मंत्र का हाथों में न्यास करना 
चाहिए। आस्तिक को मंत्र श्रास्त्र पड़ितों से बताये गये छ: 
वर्णों से पड़ंग न्यास करना चाहिए। साधक मूल मंत्र से 
पच्चोस बार प्राणायामत्रय को करना चाहिएू। फिर दिव्य 
कवच को बन्धतन करना चाहिये। साधक, पोड़शोपचारों से 
उरूषात्तम को यथाविधि पूजा कर, बद्धांजलि होकर सुदर्शव 
मन्त्र का पठन करता चाहिए। फिर साधक, को समुद्र जल 
के बोच जाना चाहिए। जलाधोश के लिए अधमषंण सुक्त 
को तीन बार उच्चारण करना वाहिए । वरुण मंत्र का पाँच 
बार पठन करना चाहिए। अंतः शुद्धि के लिए मंत्रित जल 
का पान करता चाहिये। बाह्य अवयव की शुद्धि के लिये 
कृुश-जल से मॉर्जन करना चाहिए। बाहर और भीतरी शुद्धि 
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के लिये भगत तोन अंजलि घर अभिमन्दित गल को सिर पर 
छिड़कना चा।हिसे । समुद्र के बीच जप नहीं करना चाहिए । 
भक्त को तट पर आकर आचमन कर, धवल वस्त्ों का धारण 
कर श्वेत पुंड़ों तथा शंख चक्र गंदा पद्मतिलकों को धारण 
करता चाहिए। 


भक्त, देवता और पितृदेवताओं को यथाविधि तपंण 
छोड़ना चाहिए। बाद में भक्त, पूर्व कथनानुसार मन्डल का 
विरणन कर उत्तराभिमुख होकर मूल मंत्र के साथ जगन्नाथ 
को पूजा करनो चाहिए। उनको प्रतिमा को यथाविधि हार, 
केयूर, मुकुट, ग्रवादि जाभूषणों का उचित रीति से अलंकृत 
करना चाहिए। रेशमों उपवीत को भगवान के सिए त॑यार 
करना चाहिए । चंदन, कस्त्री, कुंकुम के साथ प्रिश्चित 
अनुलेप को जाती, पंकज, चंपक तथा तुलसी दलों से वनायों 
माला को तथा अशोक, पुश्नाग, नाग एवं केसरों के साथ एवं 
अन्य परिमलोपेत कुसुमों से बतायी माला को, उत्तम मोतियों 
को एवं विविध पुष्पों को भगवान के ख्िद्र पर अर्पण करता 
चाहिए । धृप, गोधत में भिमोये दौपक्ष का कपेण करना 
चाहिए। परिपक्थ अन्न पर॒ धो से अभिधकर, पड़तोभीत 
भोजन का भगवान्‌ फे लिए नंवेद्य चढ़ाता चाहिए । इन सब 
को करते समय भाषमन करना चाहिए। अन्य क्रियाविधि 
के समय सिफे पात्रों का उपयोग कर सकते हैं। फिर लौंग, 
इल[यचो, सुगंध चंदन युक्त ताम्बूल को भगवान को समर्पित 
करना चाहिए | अत में मूल मत्र का जाप कर पुरूषोत्तम को 
स्तुति कर फिर प्रदक्षिणा कर प्रथंना करनी चाहिए। 


करोड़ों गाथों के दान से क्रतुवों को करने से, ब्राह्ममणों 
को खिलाने से, महादान रुरने से जो पृण्य फल प्राप्त होगा, 
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उम्त पुण्य तीर्थ में स्‍्तान करनेवालों को वहीं पुण्य फल प्राप्ठ 
हांगा। पितृदेवताओं के लिए ठिलोदक अपंण जो क्षरेगा, 


उसके परिवारों के सभो पाप दूर हो जाएँगे। अन्य तीर्थों में 
किये पाप उस सागर तट पर दूर हो जाएंगे।' वहाँ सतान 
करनेवालों की यमकिंकर देख भाग जाएँगें। देवतां लोग यहाँ 
नित्य स्नान करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जो भक्त उस 
सागर में स्नान करते समय नारायण को स्तुति करेगाः वह 
ब्रह्म हत्या, सुरापाक' गोह॒त्या तथों पेंचपातकी होने पर भी 
पाप से मुक्त होगा । इसमें कोई संदेह नहीं । 


उस समुद्र में ल्‍्नान करनेवाले के कुल की वृद्धि होगी। 
उसे करोड़ कपिल गायों के दात का फल मिलेगा, अन्य सभा 
तोर्थों में स्‍्तान करने का पुण्य फल भो मिलेगा और अपने 
जन्म के साफल्य के लिए वहाँ पितु देवताओं के लिए तर्पण 
छोड़ना होगा । उस पारावार में नहाने बालों को असाध्य 
चान्द्रायण बत, तपस्या, अग्निष्टोमादि यज्ञ आदि आसान हो 
जाएंगे। यहाँ जो एक महीना पितृतपंग, और श्राद्ध पिंड 
प्रदान करेगा, वह ब्रह्म लोक वासी बनेगा । जो उन महत्वपूर्ण 
कार्या को करेगा वह आधद्यत में मुक्ति प्राप्त करेगा। ऐसे 
व्यक्ति को श्री कृष्ण, बलराभ और सुभद्रा को प्रणाम कर, 
उनके हूपों क्ा स्मरण काते हुये वहाँ से प्रस्थान करना 
चाहिए। 


माग - 5 


जेधिनो महर्षि ते द्विजों को इन्द्रयुम्त जलाशय के विषय 
प्रें इस प्रश्नार कहा - हे द्विजो ! इन्द्रचुम्त अलांशप अश्वमेत्र 
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याग का एक अंग है। भवत को अपने शौचादि कर्मों से 
निव॒त्त होकर, उस जलाशय को प्रणास कर) मंत्र को जपते 
हुये, पानो में उतरकर, वारूण मंत्र को पाँच बोर और 
अधमर्षण मंत्न को तीन बार जपते हुये स्नान करना चाहिए । 
फिर विष्णु - गायत्री के साथ हरि का स्मरण करना चाहिए। 
भक्त को देवताओं और पितरों के लिए तर्पण छोड़कर नृसिह 
स्वामी के दर्शन करने चाहिए | यहाँ हरि का दर्शन करनेवाले 
के करोड़ों जन्मों में किये पाप दूर हो जाएंगे।' 

इन्द्रयुम्न ने अधर्व मंत्र से तसिंहस्वामी की पूजो को । 
इसी मंत्र का उच्चारण कर ब्रह्मा ने जगन्नाथ को काष्ठ 
मूर्ति की प्रतिष्ठा की । नृसिह स्वामी को विविध सुगंधित 
फूलों से पूजा कर, कपूर, अगर एवं चंइन का लेपन करना 
चाहिए। गाय के घो से बवाया खोर, प्‌ रखण्डयुक्त मोदक, 
आदि भिष्टान्न का नृसिंहस्वामी को नैवेध चढ़ाना चाहिए । 
इनको जो स्पर्श कर. प्रणाम कर और पूजा करेगा वह देवत्व, 
अमरेशत्व, गंधर्वत्व, ईशत्व, वशित्व, सार्वभौमत्व आदि में 
से कोई एक अपनों इच्छा कें अनुसार प्राप्त कर सकेगा। 
इसमें कोई संदेह नहीं । की 

जैमिती ने द्विज़ों को पंचतीर्थ विधान के वारे में ऐसा 
बताया - “जो भवत पाँचदिन पंचतोथ विधान का आचरण 
करेगा उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़गा। इन्द्रयुम्न जलाशय में 
जो भक्त सब्रेरे पू्वीक्त विधि प्रकार नहाकर, एक बार भाजन 
करते हुये पंच दिबत पालन करेगा तथा पुरुषोत्तम, बलप्नद्र 
एवं सुभद्रा के दर्शन करेगा वह पाव राशि से मुक्त होगा।” 


जैमिनोी ने द्विजों को रथ यांत्ा विधि के बोरे में इस 
प्रकार कहा - जगन्नाथ के रहने के लिये स्थायी रूप से 
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पत्थर का मंच बताना चाहिए। जमन्नात्र के स्‍्तान के लिए 
ब्रह्म के साथ ब्रहषिं नारद स्वर्ग से गंधोजल लायेंगे। मूर्ति 
को मंत्र की दक्षिणो दिशा में प्रतिष्ठित करके, कप-जल को 
कल शों में मंत्र से भरना चाहिए। 


सम्ो वगवाले वलभद्र को मूर्ति को जांगे चलाकर, पीछं 
जान्नाव को मूर्ति को चत्राते समय चामरों एवं तालवतों से 
झलते रहना चाहिए। जगन्नाथ को लगाये चन्दन को नहीं 
निकालना चाहिए। प्रतिमांओं को सावंधानों वर्तते हुये 
लेजाना चाहिए क्योंकि यदि कोई प्रतिमा गिरेगी तो राजा 
एवं राज्प के लिए भय उत्पन्न होगा और नोचे गिरादे वाले 
को दु:ख भोगना पड़गा तथा वह नरकवासी बनेगा । 


कई मन्वंतर बोतने पर भी उन विग्रहों के प्रति भक्तों 
को भक्ति, विश्वास आदि वृद्धि होती जा रहो है। द्वापर युग 
में कृष्णार्जुन यहाँ आकर तीत दिन विधि पूर्वक मधुसूदन को 
पूजा कर, स्तुति कर फिर द्वारका चले गये। हर युग में 
विष्णु मानवावतार धारण कर घंमं की हैथेक्नि।र करते हुये 
आये और फिर अपने वास्तविक स्वरूप में समाहित हो गये । 


पूर्व, ब्रह्म। के प्रार्थनानुसार भगवान काष्ठ रूप धारण 
कर परार्थपयंत यहाँ रहेंगे। श्रो जगन्नाथ को जिस प्रकार 
परिचर्था को गबो उसो रीति से सुभद्रा, बसभद्र के लिए भी 
करनी चाहिए। छत्न धारण: चामरों का उपयोगः क़ालागुरु 
धूप का उपयोग, मंगल वाद्यों का आयोजन आदि कायंत्रमों 
के ताथ दोपिका अणियों को भी सजाता चाहिए । 


दिव्य मूर्तियों को वहां के कलश के थानों से समान 
कराना चाहिये। उस बकत जो देखेगा उसे मातृथरभोदन्‍ से 
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स्तान करते को आवश्यकता नहीं पडेगी। जेठ मास में 
जगन्नाथ के स्नान वि को देंखने वाले के जाने या अनजाने 
में किये गये पाप दूर हो जाएंगे और महोश्सव को देखनेवाले 
के सब संताप शमित हो जाएँगे । करोड़ों जन्मों में संचित 
स्नान दान, तप, श्राद्ध: जप, यज्ञादि के पुण्य फल सिर्फ इस 
भगवान के स्नान को देखने से ही प्रप्त हो जाता है। जगन्नाथ 
को स्तन विधि को जो देखेगा दक्षिणा, पुण्य क्रतु, महांदान, 
द्विजों को भोजन खिलाना, गया में श्राद्ध, तार्थ स्‍्तान आदि 
पुण्य काय के सम्वात होंगे । पुरूषोत्तम को मंच पर स्ताम 
कराते समय जा देखेगा वह संकर्ड़ा गुना पुण्य फल को प्राप्त 
करेगो। स्‍्तान के समय जय जगन्नाथ का उच्चारण करना 
चाहिए। भक्तों को दाक्षणा देनी चाहिए और ब्राह्मणों को 
भोजन, वस्त भादि देना चाहिए । 


जो श्री जगन्नाथ के स्तान को देखेगा वह जोवन्मुक्त 
होगा। उस प्रकार के भक्तों का, राजा को सम्मान करता 
चाहिये | थो दी शानवरशिष्ट पूत जल से, भद्रासत के ऊपर 
से स्वान करेगा, बह अपमृत्यु को जीतेगा। अपुत्र और मृत 
पुत्रबाले, पुतन्न संतानवाले बलेंगे । निधन धनी बनेगाँ। गर्भिणी 
स्त्रो दोर्धायुवाला और गुणवान पुत्र को जन्म देगी। 


भाग - 59 


जे मिनो ने द्विजों को दक्षिणा मूर्ति के दर्शन के बारे में 


इस प्रकार कहा - हे द्विजो! दक्षिणामूर्ति के दर्शन से 
अश्वमेषयाग फल को प्राष्ति होगी । उस देव की यथार्विधि 
पूजा कर भक्ष्य, भोज्य आदि का नेवेष चढ़ाना चाहिए । 
बलराम, श्रो कृष्ण तथा सूभद्रा छी वजा-द्रव्यों से अचना कर, 
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बाह्यणों को तथा भक्तों हो वस्त्ादि से सम्मानित छरदा 
चाहि ये। बाद में उन मूर्तियों को दक्ष णाभिमुख होकर 
लेकर जानता साहिये और उनके ताथ लेजांते हुये सुभद्रा 
का जो दर्शन करेगा वह दिव्यक्त को प्राप्त करेगा। 
उस समय जो जगन्ताथ के दर्शन करेगा वहु उस 
स्वामी के स्‍तान के दर्शन स्रे प्राप्त पृण्यों को समग्ररूप 
से प्राप्त करेगा। उसी समझ उतक्री आरतो उतांरती 
चाहिए। प्रासाद में प्रवेश करते समय उन मूर्तियों 
को नहीं देखना चाहिए ।” 

जमिनों ने आये कहा कि जेठ पंचबब्रत प्रधान ब्रतों में 
श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ फलप्रदवाला हैं। एक्न वर्ष जगनन्‍्नाभ के 
दर्शन को फल उनके मंत्र के दर्शन से प्राप्त होता है। यहां 
फन जेठ महीने में उनके स्तान विधि को देखने से प्राप्त 
होता है । 

जेठ महोने में, पूर्णिमा के गुरुवार में, स्व पाप 
प्रणाशिनी के शुप्योग में सर्वक्षेत्र' सर्वती, सप्रसागर, ऋतुएँ 
महादान, तप, अष्टावश विद्याएं आदि सभी को पुरुषोत्तम 
क्षेत्र को प्राप्ति होती है। उस पब॑ दिन में पगलाय को पूजा 
कर उनके दर्शन करनेवाला सर्व पापों से मुक्त हो जाता है । 


जेठ शुद्ध दशमी के दिनः सबेरे संकल्प करते हुये भकत 
पाँच पृण्य तोथों में नहा हर, घर आकर पुण्य तोथोंदक से 
भरे कलश तांबे के पत्ते से ढकता चाहिए | अक्षतों से भरे 
पात्न के गले में कपड़ा बॉधना चाहिए और उसके बोच 
जगनताभ हो प्रतिमा को रखता चाहिये और उतके वाम 
भाग में भ्रो देवो को प्रतिथा को रखना चाहिए तथा उनके 
दक्षिणी भाग में गरत्मंत को मूर्ति को रखना चोहिये। फिर 


रा । 


आचार्य को सर्वोषचारों से उनकी पूजा करतो च/हिए। इस 
तिथि में पूजा करनेवाले के दस करोड़ पाक नष्ट हो जाएँगे । 
एकादशी तिथि में पाँच सोने के सिक्कों से बनाये गये 
नारायण की पूजा करनी चाहिए ! जगन्नाथ स्वामी के लिए 
खोर एवं रंभा फलों का नंवेघ चढ़ाना चाहिए । द्वांदशी 
तिथि में स्वर्ण यज्ञवराहमूर्ति को विविध फलों से अचेता कर 
भक्ष्य भोज्य फलों का नेवेव बढ़ाना चाहिए । इस तिथि में 
अर्चनाकरनेवाले के गत जन्म में एक बर्ष किये गये पाप सभी 
नष्ट हो जाएँगे। ब्रयोदशी तिथि में चार से।ने के सिक्कों से 
शंखचक्र गदांधारी मूर्ति बनाकर, सर्वोपचारों से पूजाकर 
स्वादिष्ट परवान्त का नंवेद चढ़ाकर, उस, मूर्ति को प्रणाम 
करता वाहिए। चतु्देशों तिथि में चार साने के मिक्‍कों से 
न॒र्तिहस्वामों को मूति बताकर, जपा कुसुमादि मालाओं एवं 
उत्तम पुष्पों से सबकर, नंवेद्य चढ़ाकर, प्रदक्षिणा, प्रार्थना 
और प्रणाम कर दिन-रात पांच-पाँच दोपकों को जलाना 
चाहिए। रात्ष में पुराण प्रवचनों से वासुदेव को संतुष्ट कर 
जागरण करना चाहिए। पूणिमा में सबेरे उन मूर्तियों के 
दर्शन कर, समुद्री स्तानव कर, कुंभ में स्थित मूर्तियों को 
पूजाकर, पुरोहित द्वारा मन्तरों से अग्ति कार्य को करना 
चाहिये। होम #म में स्वाहा कहते हुये अलग-अब्ग देवता 
का सो-सो बार मन्त्ाचज्चा रण करता चाहिए । फिर पूर्णाहुति 
कर पुरोहित को दक्षिणा देना चाहिए। आवार्य का सेने के 
सींग, चाँदो के खुर, एवं स्त्रण दक्षिणा के रुप में देने चाहिए। 
उत सुन्दर प्रतिमाओं का भो गुरू को समर्पित करना चाहिए। 
ब्राह्मणों को मिष्ठान्न ब्िल्लाना च।हिए। इसे ज्येष्ठपंचक व्रत 
कहते हैं । इस व्रत का आचरण करनेब्राले को जगन्नाथ के 
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स्‍्ताते दशन से प्राप्ठ फल समरग्ररूप से प्राष्त होगा। ब्रत- 
दोक्षा के बोच में बाने वालो एक़दशों को निर्जल कहा 
जायेगा। उस तिवि का विधियूर्वक्ष अनुसरण करनेवाले को 
अपने जोवन काल में आये तभो एढ़ादतों तिथियों में आचरण 
किये गये फल को प्राप्त करेगा । 


भाग - उ5 


जैमिनी महत्रि ने द्विजों को 'पहांवेदों' महोत्सव के 
विषय में इस प्रज्ञार कहा - द्विजों! वेशाख शुद्ध तृतीयाएवं 
रोहिणो नक्षत्र संयुत तृतोया तिथि महांवेदी महोत्सव के लिए 
परम पवित्र है। आवार्य, अनुभवी बढ़ई को वस्त्र प्रदात 
देकर उस वन में लेजाकर, मन्त्रों से आग का सूजन कर, घी 
से होमकर वहाँ हें हर वृक्ष हो जड़ में घो का अभिषर करता 
साहिए । 


आाचाय॑ को, मन्त का उच्चारण करते हुवे, गरूड़ ध्वज 
स्मरण करते हुये, घो से संस्क्ररित को गयों वक्ष की जड़ का 
कुल्हाड़ो से टुकड़ों में काटना चाहिए । बढ़ई को वहाँ तैनात 
कर, रथ के निर्माण के लिये वहीं प्राथ्ठ काष्ठ को, सृजब की 
हुई आग ते संस्करित कर रथ को बनाने को शुरूआत क्रतो 
चाहिए कर 


जगन्नाथ के रय में सोलह चक्र होने चाहिए और उसे 
भलो प्रकार सआाता चाहिये। बढ़ई को स्थूल देह, लंबो नाक 
कुडबियों से बुश्तत गरूड़ क्षा तिर्माण करना चाहिए । उसे 
वहूड़ ताप को पढ़ड़कर पंथ पंवाइर उड़ते हुए वित्त को 
बताता चाहिए । फिर उत्ते रव पर रखता चादिये। बलभद्र 
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के रथ में चोदहु चक्र होने चाहिये । सुभद्री के लिये बारह 
चक्‍केवाला रथ बनाना चाहिये। रथ पर ध्वज परदमकराष्ठ 
से बनां हुआ होना चाहिये । 


इंद्रदयुम्न महाराज उन रथों को पूर्व प्रतिष्ठा विधि के 
अनुसार करना चाहिये। पक्षों) बिल्ली, नेबला, अशुचिवाला 
मनुज का उस रथ पर चढ़ना अशुभ है। तीन दिन के बाद 
अंकुरापंग करना चाहिये और यदि किसो भी प्रकार अपशकुन 
हो तो शांति करनी चाहिए । 


रथों के ले जाने के लिए राजमार्ग के दोनों और पुष्प, 
माला गुल्म, फल रेशमी कपड़े. चामर आदि की तैयारी करनो 
चाहिये। मार्ग को साफ-सुधरा रखना चाहिए। 


महादेवी महोत्सव में अआभूषणों को पहले नर, मेक 
गायक, भेरी, ढकका, मृदंगः झड़ ध्वजाएं, वाहनः अलंकृत 
हाथी, घोड़े आदि लेकर उत्सव की सफल बनाना चाहिये। 


. आबाढ़ माश्त के शुक्ल पक्ष में पुष्यमी नक्षत्र युक्त 
द्वितीया तिथि में जसन्नाथ को पूजा करती चाहिये। ब्राह्मण 
वेष्णब, यहि, तथा, तपतस्वियों के साथ राजा जगन्नाथ स्वामी 
को, रथ यात्रा के लिए, रथ के ऊपर गुंड़िचा मंडप में भाने 
दथा लोकानुग्रह के लिए प्रीति के साथ भूतल पर चरण रख 
आने के लिए वितती करनी चाहिये। 


मार्ग में “जितंत मन्त्र का उच्चारण करते हुये, द्विंत 
शाकुन सूक्‍तों का! कुछ मन्गल गाथाओं का और कुछ जय- 
जयकार करते रहना जाहिए। स्वर्ण पात्रों में कृष्णागुरू धप 
रखती चाहिए। चारों और उम्चके परिमल को फंलाता 
चाहिए । 
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जगन्नाथ स्वामी के रथ के दोनों ओर 5त्न रत्त ध्वज 
आदि लेकर चलना चाहिए। सभीजातवाले, निधन) धनी, 
महात्मा आंदि बिना भेंद-भाव के जगन्ताथ के दर्शन केलिए 
आ सकते हैं । 


नृत्य, गीत एवं मंगलवाद्यं के साथ उत्सव बनाना 
चाहिये। बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को मूर्तियों को रथ 
के मप्य भाग में रखना चाहिये। विविध वस्त्रों से, मालाओं 
से सजाकर सभो उपचारों के साथ उन दिव्य मूर्तियों को 
पूजा करती चाहिए। यह रथयात्रोत्सव प्रतिवर्ष मनाना 
च।हिए । यह सबस अरष्ठ उत्सव है। देवता लोग इस 
महोत्सव का देख जगन्ताय के अनुग्रह के पात्र बनकर लौट 
जाते हैं। यात्रा के समप जा उस भगवान्‌ के दशत करेगा 
वह वेक॒ंठपुर को जायेगा । 


जमिनी महर्षि ने द्विजों को महावेदों महोत्सव को 
महिमा के बारेमें इस प्रकार कहा ५ हा बेदी महोत्सव की 
महिमा अगार है। इस उत्सव के स्मरण मात्र से पूर्व जन्मों 
में किये पाप दूर हो जाइंगे । यात्रा के समय उन तिमूर्तियों 
को जो देखेगा उसके बहुजन्मों में किये पाप दूर हो जायेंगे । 
रथ की छाया जिस पर पड़ेगो, वह ब्रह्महत्या पाप से मुक्त हो 
जाएगा । रथ को रेणु जिस पर पड़ेगी वह तोनों प्रकार के 
पाषों से मुक्त हो जायेगा। देवता-मूर्तियों को प्रणाम करने 
वालों का असख्य गोदान, कनन्‍्यादान एवं अश्वमेषयाग करने 
को प्राप्त फल मिलेगा | वासुदेव को सन्निधि में जय शब्दों 
से सतोत करनेबालों के सभों पाप दूर हो जाएँगे। उस उत्सव 
में लय, तांल को जाने या अनजाने नृत्य करनेवाले एवं गीत 
गानेवाले सभी मुक्ति का भागो बलेंगें। गृंडिचा नगर से जाते 
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हुये! जय कृष्ण कहनेब ला मातु गर्भवात से प्राप्य दुख नहों 
पायेगा । जो भक्‍त चांमरों से. व्यजनों से, पुष्प गुच्छों से 
पुरुषोत्तम को पंखा देगा वह अतुलित भोगों को भोगते हुये 
अंत में मुक्ति को प्रप्त करेगा । जो भक्‍त सहस्प्र हेरिनाम 
का उच्चारण करते हुये रथ की परिक्रमा करेगा वह वेकंठपुर 
में जाएगा। ब्रह्मा स्वयं वेद ऋषकों से स्तुति करते हुये उत्पव 
में भाग लेकर सनातत भगवांव को बार-बार प्रणाम करते हैं। 


महावेदी महोत्सव सभी उत्सवों में श्रेष्ठ है। उसमें 
भांग लेता बड़े भाग्य की बात है, इससे सर्वे पाप नष्ट होकर, 
सर्व तीथ फल प्राप्त होंगे। यहाँ का दान अक्षय होगा। 
गुंडिचालय में अगन्नाथ के समक्ष किये जाने वाले दान का 
फल अक्षय होगा । स्वामी की प्रीति के लिये किये दांत' 
उपहार आईदद अक्षय पुण्य प्रदान करेंगे । 


जो भक्त भगवान्‌ को देखते हुये, बार-बार प्रणाम 
करते हुये पकृधूलि से परिप्लुत होगा वह बेकुंठवासी होगा। 
पुरुषोत्तह को बढ़ विश्वि पूजा भो देखेगा वह संसार फो 
बाधाओं से मुक्त होकर ब्रह्मतोक निवासी होगा । ब्रह्मा नें 
रथ पर हल्थित तोनों देवताओं को जिन स्तुतियों से तृप्त किया 
उसी प्रहार भक्त आज भी स्तुतिकरः ब्रह्मतोक निवासी 
बनतें हैं । 


भाग - 54 


जेमिनी महर्षि ने द्विजों को पूजाविधि के बारे में इस 
प्रकार कहा - ' भगत, पुरुषोत्तम को प्रीति के दिये पूजोपहारों 
से अचंगा कर भ्रक्षयः भोज्यादि का नेंवेद्य चढ़ाकरः ग्रोत 
नृत्यकर घृप-दोपः गंध तेलांदि प्रदोपों से तृप्ड करना चाहिए। 
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इन्द्रथुम्व तीथ में भक्त नहाकर यधाविधि पितरों एवं. 
देवताओं के लिये तपंण छोड़कर नृसिहस्वामी को पूजा करः 
महावेदी जाकर सात दिन पूर्व विधि के अनुसार पृजाकर' 
नमस्कॉर करना चाहिये। रात में जगन्नाथ के दर्शन दस 
गुता फल प्रदान करनेवाले होते हैं। उनके सा न्निध्य में किये 
गये सत्कर्म, करोड़ों गुण फल प्रदान करनेवाले होंगे । 


जमिनों ने द्विजों को पितृकारयय के बारेमें इस प्रकार 
बताया - “पितरों के लिये पितृ नक्षत्र मधा है। पन्चम 
तिथि भो श्रेष्ठ है । तिथि और नक्षत्र के संयांग से बह तिथि 
महापुष्यतम होगो। उस तिथि में किये गये श्राद्ध कर्म से 
पितरों को मुक्ति मिलेगो । 


सर्व तोर्थमय जगन्नाथ-सन्निधि में श्राद्ध कम करके एक 
सौ पिंड प्रदान करनेवाला, ब्रह्मलोकबासी होग।। जो तिलों 
से तर्पण और उत्तम प्रीतिवाला पितृकर्म नहीं कर पायेगा उसे 
पितरों की मृत्यु तिथि में ब्राह्मणों को खिलाने या भोजन के 
मुल्य को देना चाहिए । पुण्प क्षत्र में गुणागुण कीं सोच नहीं 
करनी चाहिये क्योंकि सुदुलेभ योग में द्विज सभो मुन्ियों के 
के समान हैं । इन्द्रयुम्त सरोवर में श्राद्ध कम करनेवाला 
सबंतोमुखाधि वृद्धि प्राप्त करता है। 


भ्राद्रपद मास की अमावास्यां तिथि में पितरों के लिए 
किये जानेवाले श्राद्ध फल, गया में एक हुजार भ्ाद्ध कर्मो के 
करने से प्राप्त फल के समान होंगे । 


आषोढ़ शुक्ल तिथि में, इन्द्रयुम्न जलाशय में बन 
जागरण तामक उत्तम व्रत का विधि प्रकार पालन करनेवाला 
पुरुष थे को प्राप्त करेगा और उसके मनाभोष्ट पूरे हो जाएँगे। 
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रथ यात्रा से जो फल मिलता है वहो फल इस व्रत के आचरण 
से भी प्राप्त होता है । 


भाग- 55 
जेमिनी महर्षि ने द्विजों को रथ की रक्षा-विधि इस 


प्रकार बतायी - हे द्विजों! भूत, प्रेत और पिशांचों से रथों 
की रक्षा के लिए विधि प्रकार हर होज उन तानों रथों के 
ध्वजों के पांस रहनेवालों को गंध, पुष्प, धूप) दोप, नंवेद्य, 
नृत्य, गीतादि उपचारों के साथ पूजा करनी चाहिए। अशुचि 
मानव, गाँव के पशु या पक्षी रथ पर नहीं रखतां चाहिए। 
रथ यात्रा को नौ दिन मनांता ,चांहिए। गुंड़िचा मंडप से 
लेकर दक्षिणभिमुख होकर जाते हुये रथ पर रखे गये उन 
त्रिमूर्तियों के दर्शन करनेवालों को मुक्त प्राप्त होगी। रथ क्रे 
आगे चलनेंवाले भवत मूीतंयों की स्तुति करते हुये, प्रणाम 
करते हुये, पुष्पापंण करते हुये, नाचते हुये, छत्र चामरों को 
हिलाते रहना चाहिए। नीलाचल आते हुये उन त्रिमूर्तियों के 
जो दर्शन करेगा वह वेकुंठवासों होगा । सागर तटपर) रथ 
पर बेठकर, भ्रमण करते हुये जगन्नाथ के अभिमुख रहकर जो 
प्रणाम करेग। वह ब्रह्मतोक निवासी होगा । जा भकक्‍त इस 
उत्मव की स्मरण करेगा या सुनेगाः वह इन्द्र लोकवासों 
बनेगा। जो भो मानव श्रद्धा भक्ति के ताथ इस रथोत्सव को 
करेगा या करव।येगा वह इह पर सुब्रों को भोगकर अत में 
मुक्ति पा सकेगा । 
भाग - 86 


जेमिनो प्हर्षि ने द्विजों को शयनोत्मव के विषय में 
इस प्रकार बताया - पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करनेवांलों 


हू 


को वही फव मिलता है जो काशो क्षेत्र में बहुयुगों से निवात्त 
करने से प्राप्त होता है। श्रो जगन्ताथ स्वामी को पूजा के 
लिए आषाढ़ मास से लेकर कातिक मास तक श्रेष्ठ है। जो 
भकत्र इत चारों महोने या एक दिन भी जगन्नाथ को सबन्निधि 
में बितायेगा वह हजार अश्वमेघ याग फल को प्राप्त करेगा। 
श्रा हरि के चतुर्मापों में शेषघतल्पपर सोने पर अब्य क्षत्रों में 
नहीं निवास करेंगे । यहाँ शेष आठ महोने रहकर जगन्नाथ 
के दर्शन प्रतिदिन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होगा वह 
चातुर्मास्य के एक दिन भो उनके दर्शन करने से प्राप्त होगा । 


जास्ताय स्वामी कें लिए आषोाढ़ शुक्ल एकादशों में 
शयन महोत्सव मताना चाहिय्रे! उनके सम्रक्ष शययों का 
प्रबंध करना चाहिये उस शय्या पर कोमल बस्त्रों एवं तकियों 
को रखता चाहिये उप्त शयूया को विविध चित्रों से सजाना 
हाहिए। उसमें देवताओं के उत्सव मूर्तियों का रखकर पूजा 
करनो चाहिये । उन्हें पंचमृत्ों से स्नान कराना चाहिये। उत 
मूतियों को सुगंध व चंदत का लेपन कर बस्त्राभरणों से 
अलंकार कर, यथाविधि पूजा करनो चाहिए। फिर 
पुरुषोत्तम को स्तुति कर उत मूर्तियों को सुलाना चाहिये। 
शयन मंदिर को बंद करना चॉहिये। उत चारों महोनों 
में जगन्ताथ के सोते समय भक्तों को ब्रतों एवं सत्कालक्षेपों 
से समय बिताना चाहिये। 


जमितो महर्षि ने द्विजों को चातुर्माध्यव्रत के नियमों 
को इम प्रक्ार बताया-हे विप्रो! चातुर्मात्य दीक्षा का आचरण 
करनेवाले भक्त को पलंग या विछौने पर नहीं सोना चाहिये 
झूठ नहीं बोलना चाहिए, मांत, परान्‍त, मूलो' बेगन आंदि 
नहीं खाना चाहिए, मधुगरान नहीं करना चाहिए, अभोज्य 


वस्तुओं, सफेद राई, छोटे चनों को नहीं छूना चाहिए । उसे 
जई ओर आशुधान्य नहीं खवांता चाहिए । उसे सष्जियाँ, दूध, 
दही, बडा आदि आहार के रूप में खाने चाहिये । उसे जूते 
नहीं पहनने चाहिये। जो मनुज नियमरहित होकर वर्षा 
ऋतु के चार महीने बितीयेगा, उस पाप को शांति के लिए 
उसे कांतिक मास में उन्हीं पू्वॉक्त नियमों का पालन करना 
चाहिये। कार्तिकमास में जगनन्‍ताथ की पूजा कर तपंण 
छोडकर ब्राह्मणों को खीरान्न के साथ भोजन कराकर, 
यथाशक्ति सोता और वस्त्र दान में देता चाहिए । इस मास 
में भो व्रत का आचरण न कर सकनेवाले भक्त को पूर्वोक्‍्त 
विधि के अनुसार करना चाहिऐ । 


जेमिनी ने विप्रों से चांद्रायण ब्रत के बारे में कहा कि 
भकक्‍त को चांद्रायण व्रत का आचरण करते समय दूध पोकर, 
शाॉकाहार का भक्षण करने से इस लोक में उत्तम भोगों को 
भोग कर शाश्वत रूप से मोक्ष प्राप्त करेगा । 


आगे जमिनो ने द्विजों को भीष्मपंचक ब्रत के बारेमें 
कहां कि जो भक्त चान्द्रायण ब्रत का आचरण नहीं कर 
सकता वह भीष्ममंचक ब्रत का आचरण कर सकता है। 
भक्त वन्यव॒त्ति का आचरण कर सकता है। यह संवंपाप 
प्रशमन आयुर्यशो वृद्धि कर मनोभोष्टों का पूरा कर ब्रती को 
धन्य बना सकता है। इसका आचरण करनेवाला, महातक्रतु 
के फल, तोर्थ स्नान का फल एवं तपोदान से प्राप्त फल को 
समग्ररूप से पासवकेगा । 


जो भवत शयनोत्सव को मनाता हो या देखता हो, 
वह मातृ गर्भ नरक का अनुभव नहीं करेगा। जगन्‍नाय के 


॥00 


समक्ष जो भवत व्रत को रखने को कसम खाकर फिर उस ब्रत 
की परिसमाप्ति बरेगः वह ब्रह्मतोक का निवासों बनेगां। 


भाग - 7 


जैमिनी ने द्िज़ों को दक्षिणायन के विषय में इस 
प्रकार कहा - है द्विजो! संक्रांति के पहले बोस कलाएँ बताई 
गई हैं जनमें दक्षिगायत पुण्यक्राल है। जगन्नाथ स्वामो के 
लए अभिषेक्त उस प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार 
पंचोमृतों के साथ उनके शयत के समय किया जाता है। 
दक्षिणायन में जो भा पति के दशन करेगा वह सबंपावों से 
मुक्त होकर विष्णलोक पहुंचेगा। 


आगे जैमितो ने द्विजों को बलि और नवेद्य के विष्य में 
इस प्रकार वताया - हे द्विज़ो ! राजा से तेनात किये गये 
आचारय, ईश-न्यदिशा में प्रचण्द द्वारपाल तथा क्षेत्रपाल को, 
दक्षिण में विरूप तथा खगपति को' नेऋति दिशा में दुर्गा व 
सरस्वती को, पूर्व दिशा में महालक्ष्मो व महेंन्द को, उत्तर 
दिशा में पारिषदों व पशुयति को, पश्चिम दिशा में नारद 
को, अ'नेय दिशा में अग्नि को, वायव्य दिशा में विश्वसाक्षी 
को और विश्वकर्ता को मध्यभाग में बलि को चेंढाता चाहिये 
बलि के बाद उमर अग्ति में उत्तम पाक को बनाना चाहिये। 
गरम वस्तुओं को भगवान को नंवेद्य नहीं चढ़ाना चाहिये। 
लक्ष्मीदेवों स्वयं आर्थयों का, शुद्रां को तथा सेवकों को 
लौकिकरोति से पक्रा रहो है और नारायण शरोर धारी 
होकर उप्के साथ हर राज भोजत कर रहे हैं। पापी उस 
नबेद्य को सिर पर रखे तो वह असृत हो जाता है। उसे 
खाने ते मदयपानादि के महापाप, उस नेवेद्य को सूंधने स 
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मातसिक पाप तथा उसे देखते से दृष्टि से होनेवाले सभो 
पापों का ताश हो जाएगा । उसके आस्वादन से श्रवणेंद्रियों 
से किये पाप, उसे छूने से त्वचा से किये पाप, अखसत्य के 
बचनों से किये पाप तथा उस लंवेद्य को शरोर पर लगाने से 
सभी शारीरिक पाप नष्ट हो जांएंगे । जगन्नाथ के नेवेद्य को 
पितृदेव के कर्मों में उपयोग करने से, सुर तृप्त होकर 
विष्णुलोक वासी हो जाते हैं। हिजः नर रूपों को धारण 
जगन्नाथ के नवेद्य को खाते हैं । 


जमिती ने मुनियों को श्वेतराज के व॒त्नान्त के विषय में 
इस प्रकार बताया - हे द्विजो ! त्रेतायुग में भगवान का 
अभिमान पांत्र श्वेत नामक महाराजा रहता था जो ब्रत को 
आचरण कर पुरुषोत्तम का महाभवत हो गया था । 


इंद्रदयुप्ग राजा के सामान, श्वेत ने भो जगन्नाथ 
स्वामी के लिए षड़तापेत विविध भक्ष्य भाज़्यों को प्रतिदिन 
पकवाता था। भकताग्रतर श्वेत अधिक धन व्यय कर विचित्र 
पुष्पों से माल्यापंण कर, सुगंध को लेपन कर, दिव्य गोत, वाद्य 
ध्यनियों के साथ नृत्य कराकर समयानुकल राजोपचारों को 
कर वेष्णव शास्त्रोक्त के अनुसार वहू राजा भी विचित्न भोगों 
का भगवान्‌ के तिए म्पपंण करता था। 


एक दिन श्वेत राजा ने हाथ जोड़कर प्रासाद के द्वार 
के समीप पहुँचकर, भगवान के जिये फिये उपचार एवं अपित 
किये गये पदार्थ आदि को देखकर कुछ ध्यानावस्या में सांचा 
कि क्या भगवान्‌ मानव द्वारा अपित वस्तुओं को स्वोकार 
करेंगे? मातव निष्ठावान होकर मानसोपचारों से भगवान को 
पूजा कर रहे हैं; क्यों भगवान इससे संतुष्ट नहीं होंगे? फिर 
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राजा ने लक्ष्मोदेवों के साथ भगवान को भव्य भोज़्य खातें 
हुये देखा । भगव।न्‌ के प्रतिरूप को देख श्वेत राजा ने अपने 
को क्ृतार्थ समझा लेकिन आँखें खोलने के बाद भी ये सब 
एवेत को दिखाई दिये । राजा ने परमांनंदित होकर, भगवान्‌ 
का आशोर्वाद लेकर निष्ठा के साथ अपने राज्य में मृत्यु के 
नाश होने एवं मरनेद्रालों को मुक्त के लिये तपस्या की । 


एव्रेत राजा के एक सी वर्ष ततस्था करते के बाद उन्हें 
न संदृस्वामों के द्शव हुए । उनके वाम भाण में लक्ष्पों थो। 
देव, सिद्ध तथा भक्तों ने नृर्मिंडस्व्!मों को स्तुति को । उनके 
दर्शन होने से श्वेत राजा विनम्र भाव से हर्षित होऋर गद्‌-गद्‌ 
बचतों से प्रभु के अनुप्रह के लिये प्राथंना कर जमीन पर गिर 
पड़ा। तपस्या से कमजार होजाने के कारण राजा के नोचे 
गिर जाने से भक्ततवत्सल स्व्रामों ने इस प्रकार कहा - “हे 
वत्स! उठो, तुम्दारों भत्रित से मैं अति प्रसन्न हूँ, तुप अपनी 
इच्छानुसार वर मांगी । ' इबेत राजा ने उठकर क्रहा- हे 
स्वामी! मेरे राज्य में काश भो मानव असमय नहीं मेरे और 
सक्ाल में मरनेवाला मानव मुत्रेत को पाए।” नुसिंहस्वामा 
नें प्रश्न बदन हाकर कहा - तुम्हरों इछा बूरों हांगो। तुम 
एक हजार वर्ष तक राज्य का उत भागकर मेरे दक्षिणी भाग 
में रहा। यदि तुम भेरे प्रसाद को खाजागे तो तुम्हारी शेष 
पापराणि दर होगो आर तुम अंत में मेरे सायुज्य को पाओंगे |” 


“बटव॒न्न और सागर के मध्य भाग में मेरे विष्णु 
अवतार का मत्स्य रूप के पामतें स्कृटिक्रामल प्रतिमा रूप से 
निव्रास्त करा। तुतर शव्रेत् मात्रत्र लाम से विछ्पालत हांगे। 
तुम्हारे दातों के बच छोड़े मानव, पशु पक्षा आदि कोटठक भो 
मुक्त पयेंगे। यह समूवा क्षेत्र मुक्तिप्रद है। तुम्हारे राज्य 
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में ओ प्रजा मेरे निर्माल्यों को खायेगा उन्हें कभी भो अकाल 


मृत्यु प्राप्त नहीं हांगी ।” श्षगवान राजा को इस प्रकार वर 
प्रदान कर अंतर्धान हो गये। 


भाग- 58 


५ 
जप्रिनो ने द्विजों को जगन्नाथ स्वामों के प्रसाद के 
बारे में इस प्रकार बताया - 'हे द्विजों भगवान नारायण 
द्वारा खाये गये उच्छिष्ठ की ख नेत्राला सभो पापों से मुक्त 
होगा । किसी के छूने से भी बह प्रसाद अपवित्न नहीं होता 
है। स्वामी के प्रसाद को जो भा भक्ति से. लोभमे, प्रसन्नता 
से या भूख से खायेगा वह पाप से मुक्त होकर ऐहिकरामुष्मिक 
सुखों को प्राप्त करेगा । स्वामी का प्रसाद श्रष्ठ, शुभप्रद' 
सं रोगोपशमन' पुत्रपौत्राभि वद्धंक, दारिद्रयहारी एवं विद्या, 
आयु एवं ध। की वृद्धि करनेवाला है । 
स्वामी के प्रसाद का क्रय-विक्रय नहीं करना चाहिए । 
जो मूृढ अमृतरूपी प्रसाद को निंदा करेगा वह घोर कुंभीपाक 
में गिरेगा । प्रसाद का खाने के पहले मैं कुछ नहों खाऊंगा 
ऐसा निश्चय करके भक्त छसे हमेशा खाए तो वह सर्व पापों 
से मुक्त होकर वेष्णव स्थान को प्राप्त करेगा। प्रसाद का 
च्छानुस्तार उपयोग करने से भी कोई दोष नहीं लगेगा। 
मुर्गी के मुँह से वह प्रस'द गिरने पर भी ब्राह्मण उसे खा 
सकता है। उपवात कें ममय, अशुचि के सम| अनाचारी 
होने पर भी! मत से पाप का आचरण करनेवाले को भी, 
प्रसाद मिलते ही खा लेना चांहिए। यह प्रत्ताद गंगातुल्य है। 
प्रसाद के दर्शन से स्वगंप्रप्ति और भज्षण से अघनाश होगा । 
लक्षमी दारा पकोये गये उस अन्न को चक्रपाणि युगमन्वंतर।दि 
में प्रतिदिन खाते रहे । 
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जेमिनि ते विप्रों को कलियुग के प्रभाव विषय में इस 
प्रकार बताया - कांलयुग में वेद को महिमा कम दिखाई देती 
है। धर्म एक दिखावा मात्र रहता है। लोग असत्यवादो, 
द मो, शठा धमंविमुदो, जिल्ठा चॉपल्यवाले, सत्नी को अपने 
चंगुल में फंपाने वाले होते हैं। वे तप व ब्रत नहों करते । 
वे अधर्मी, हिंपा, चित्त चांचत्य वाले होकर उत्तम कार्य नहीं 
करते। वे पर निंदा करते हुये कन्यों के कार्यों में बाधा डालते 
रहते हैं। वे अपनी पत्नो के साथ रमण न कर अन्य स्त्रियों 
के प्रति अनु रक्त होते हैं | 


द्विज-कलियुग में द्विज अग्निहोत्न, ब्रत एवं अन्य पुण्य- 
कार्यों से विमुख हो रहे हैं। वेद पठन कर पारलोकिक कर्मों 
को न कर, धाखे से कमाये धन से अपना जीवन बिता रहे हैं। 
भूपति - कलियुग में राजा प्रजा रक्षण से विमुत्र होकर, कर 
वसूल करने में आसरक्ति दिखानेवाले हैं। वे पापों बनकर 
चोर वत्ति वाले हैं। इस युग में वर्ण संकर होंगे। राजा 
दूसरों के धन को हडपेंगे। प्रजा श्रोंत स्मार्तादि सत्कर्मों का 
आचरण नहीं करेगी । प्रजा दानः धर्म आदि कर्मों को नहीं 
करेगी । 


इस कलिकाल में धनिकों और दरिद्रों को गांवों, नगरों 
आदि स्थानों में विष्ण का स्मरण व कीर्तन करता चाहिये। 
कलि कल्मष के नाश के लिये विष्णु काष्ठमय शरीर का 
धारण कर नोलाचल में उदभूत हुये, और जो उनके दशेन व 
उनकी स्तुति कर उनके प्रसाद को जो खायेगा वह अवश्य हो 
मुक्ति को पायेगा। पूर्व में योगी, भगवान के उच्छिष्ट को 
खाने के कारण उनकी माया को जीतने के लिए उनसे प्रदान 
करने की प्र।थंता की । जेमिनी ने द्विजों से जगन्ताय की 
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लोंलाओं को वेद प्रोक्‍्त बतावां । वे बोले - हे द्विजो ! हरि 
लक्षमीदेंवी के साथ पुरुषोत्तं॑में क्षेत्र में शयनासन, भोगादि 
क्रोडाएं करना वेद प्रोकत कहाँ जाता है। भगवान कंभी भी 
वेद के विरूद्ध काय नहीं करते । वेद को रक्षा हेतु विंष्ण हर 
युग में अवंतार लेतें हैं। वे कभी भी प्रमाण के विरुद्ध 
आचरण नहीं करेंगे वैयों कि प्रजा भो उसीका अतुसरण 
करेंगी। जमिनी ने द्विजों की शांडिल्य का वंत्तान्त इस 
प्रकार बताया- 


बहुत समय पहले मध्य प्रदेश से शांडिल्य नामक एक 
ब्रैह्मण पुरुषोत्तम आया। वह शास्त्नरज्ञ और शिष्टाचारों में 
विमल था। वह शांतप्रकृतिवाला था। वह * गुहस्थांश्रम 
धर्मों का अच्छी तरह पालन करता था। वह द्विज तोन दिन 
पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहा लेकिन जगन्नाथ के प्रसाद को झूठा 
सेमंशझकर नहीं खाया तो उसके परिवार के लोगों ने नहीं 
खाया । वह शॉडिल्य शीध्रव्वाधिग्रस्त होकर परिवार सहित 
कैष्टों को झलने लगा । 


शांडिल्य तीन दिन इस बोमारों के करण जानने के 
जिज्ञासा से वहाँ रहने पर उसे सुझा कि एकबार सभी 
व्याधिग्रस्त नहीं हो सकते । अवश्य मुझ से कोई भूल हो गई 
होंगी । इस प्रकार उस्त द्विंज वे सोचकर भगवान्‌ नारायण 
का ध्यान किया | 


शांड्िल्य ने स्वप्न में हुई अनुभूति को इस प्रतार बताया" 


“हे देवदेवेश ! मनोरवीक्रकर्मों से में ने कभी भी 
धर्मेशास्त का अतिक्रमण नहीं किया । इस उद्देश्य से में 
यहाँ आय। कि मेरे संचित पाप सभी दूर ही जाएँगे। जाने 
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यो अनजाने में, मुझ् से हुए अपराध को क्षमा करें। 
प्रारब्धयुत मेरे पाप के बोज के कारण हुई इस दुर्दशों का 
आप उपशमन करें। मैं आपका सेवक हूँ, इस द्रोही पर॑ सदा 
अनुग्रह करें। इस प्रकार स्तुति करने ते शांडिल्य की देह- 
पडा और: परिवार की पोडा दूर हो गई ।” 


जेमिनी ने द्विजों को शांडिल्थ के स्वप्न के बारे में इस 
प्रकार बताया - हे द्विजों! नृसिहस्थामों, लक्ष्मीदेबों से 
दियेगये परमास्त को स्वीकार करते हुये, ग्रासावशेष को 
बतंनों पर बार बार फेंकने लगे । लक्ष्बोदेवा उनके हाथ में 
देते हुये भोज्य वस्तुओं को वे देर से खाने लगे। इसे देख 
शं।ड़िल्य ने विस्मित होकर तंवेय के निराकरण के कारण 
वह आंत्मकृत दोष का स्मरण करनेलगा ।॥ 


शॉड़िल्य ते स्वप्न में इस प्रकार नृसिहस्वामी की 
स्तुति की - “हे स्वामो ! आप सर्वज्ञ हैं। हे ईश ! मृढ़ किस 
प्रकार आपकी इच्छा को जान सकता है ? फिर दिज ने 
अपने पूरे शरीर में नमिंहस्वामों के उच्छष्ट को हाथ से 
भुक्तशेष को छिड़का। शीघ्र वह ब्राह्मण दिव्यदेह से 
प्रकाशित होते लगा । भक्ति को महिमा भकत ही जात 
सकता है। शांडिल्य अपने परिवार के पास स्वमी के प्रसाद 
को लेकर गया तो उप्तका ध्यान टूटा | शांडिल्य नें जागकर 
विस्मय के साथ उम्र स्त्रष्त के बरेपें सोचा । 


जैमिनो ने द्वित्रों को शांडिल्य के पश्चात्ताप के बारे में 
इस प्रकार बताया - है द्विजो ! जगन्मोंब के प्रसाद को 
अत्वोकार करना देवदोह करके साचकर शॉडिल्य इस प्रकार 
रोनें लगा । हे जगन्ताथ ! तुम्हारी नंवेद्य करी महिमा को नै 
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जानकर में ने अत्यंत द्रोह किया। इस प्रक्कार रो रोकर 
स्वप्न में लष्ध हुये नंवेद्य को अपने परिवार के सदस्यों को 
दिया। उसके खाने से वे सब्र शीज्न रोगमुक्त होगये ।” फिर 
उन सभी ने पुरुषोत्तम क्षेत्र को महिमा की प्रशंसा इस 
प्रकार को- 


“भगवान पुरुषोत्तम, नरों को अपना प्रसाद देकर 
उन्हें पापों से मुक्त कर रहे हैं। यह महिमान्दित क्षत्र अन्यत्र 
दुलंभ है। इस क्षेत्र की महिमा से भक्त स्वर, भोगः मुक्ति 
आसानो से प्राप्त करते हैं। भवारण्य में आरतों को भी 
मुक्ति दिला रहे हैं। फिर उन सब ने प्रसाद को बाँट कर 
खाया। शांडिल्यादि रोगमुक्त हाकर, पापरहित होकर 
देवताओं के समान प्रकाशित होने लगे । नंवेद्य की महिमा को 
सुननेबले पापी होने पर भी मुक्ति को पा रहे हैं। 

जेमिनो ने द्विजों को निर्माल्य-फल के बारे में इस 
प्रकार वबताया-- 

“भगवान के अंगों को पुष्प, चंदन, मॉलाओं से सजाकर 
सकाल में उन्हें निकाले जाने को ही निर्माल्यकहते हैं। उन 
निर्माल्यों के भक्षण करने से गुरू-पत्नी के साथ संगम से 
जनित पाप का नाश होगा । जगन्नाथ स्वामी के गंधाद़ि 
लेपन को निकालने के समय कोई नहीं देखना चाहिए। एक 
लेपन और दूसरे लेपन के बीच सभय ₹हे ठो पुन. पिष्ठ का 
लेपत करना चाहिए । 

ज़मिती ने द्विजों को जगन्नाथ को मूर्ति से आंद्रंचंदनादि 
लेपन को निकालने से कोढ़ व्यांधि के संभव के विषय में इस 
प्रकार कहा - हे द्विजो ! जगन्नाथ को सेवा के लिए तैनात 
भक्त ने राजा के पुत्न को स्वामो के ब्रिग्रह से चंदन के लेपन 
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को निक्रालकर देने से उसचे अपनो छातो पर लगाया तो 
उसके छाती पर श्वेत वर्ण से कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया । 


जिस भक्त ने उस लेपन को दिया उसके हाथ में भी कोढ़ 
हो गया ।” 


जेमिनी नें द्विजों को दमनक नामक दैत्य के विषय में 
इस प्रकार कहा- हे द्विजी ! पूर्व समय में समुद्र में दमनक 
नामक राक्षस अपनी माया और परात्रम से प्रजा को सताता 
था। ब्रह्मा की प्रार्थना से विषण ने मत्स्यावतार धारण कर 
उस देत्य को चेत्रणुक्ल चतुर्दशी तिथि में पृथ्वों पर लाकर 
मार डाला । भगवान को माया से वह मृत देत्य तृण बन 
गाया जिसे माला के साथ गथ कर हरि के गले में ड़ाला 
गया। वह माला हरि के लिए प्रीतिकर हो गयी है। जो 
भक्त उस माला को धारण करेगा वह एक हजार अश्वमेष- 
यांग का फल प्राप्त करेगा भोर अंत में मुक्ति प्राप्त करेगा। 


तुलसीदल की महिमा : 


जो भक्त विष्ण के शरीर से निकाली गयी तुलसीमाला 
को धारण करेग!, उस माला में जितने दल होंगे उतने ही 
संख्यावाले अश्वसेघवाग फल को वह प्राप्त करेगा। निर्माल्य 
तुलसीमाल[ के पत्ते को जो खायेगा वह एक हजार बन्‍यमों 
तक विष्णुलोक में तिवास करेगा | हरि के लिए नंवेद्य चढ़।ये 
गये तुलसोदल मिश्चित भोजन को जो एक बार खोयेगा, वह 
सोमपान का फल प्राप्त करेगा और जो आजीवन उस प्रकार 
के नेवेय को खायेगा, वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करेगा | जो 
भक्त नारायण के पादोदक या स्नान - जल को पीयेगा वह 
भक्त विविध पापों से मुवतत होगा। इस प्रकारजेमिनों वे 
द्विजों को तुलसीदल की महिमा के बारेमें बताया । 
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भाग - 59 


जेमिनों महर्षि ने द्विजों को चातुर्मास्य व्रतविधि एवं 
यात्रांतर फल के विषय में इस प्रकार कहा - “गुण भेद से 
बुद्दि तीन प्रकार को होतो है - सात्विक, रज और तामस । 
प्रथम वर्गवाले मोक्ष की इच्छा से, भगवान्‌ की प्रोति के लिए 
कर्मों का आचरण करते है। द्वितीय वर्ग वाले अन्‍्यों के प्रति 
स्पर्धा से, कोति की आकांक्षा से अधिक धन व्यय कर कमों 
का आचरण करते हैं। तृतीय बरगंवाले गतानुगत के प्रयोजन 
की प्रत्याशा कर, फल की अपेक्षा कर कर्मो का आचरण 
करते हैं |. 


पाश्वपर्यायणोत्सव : 


जगन्नाथ स्वामी के दर्शन तथा दक्षिणायन में शयनोत्सव 
सर्वपापों को हरनेवाला है। उनको प्रदक्षिणा एवं सोये हुये 
स्पामी को घुमाना चाहिए । क्ृष्णपक्ष के एकादशो तिथि में 
स्वामी के शयनागार में जाकर वंदना कर विधि पूर्वक पूजा 
करनो चाहिए। उपनिषद वचनों को दुहराते हुये! मंत्र का 
उच्चारण करते हुये स्वाभी को सुलाना चाहिये । चामरों से 
स्वामी को सेवा और मूर्ति को चंदन लगाना चाहिए। गन्ने 
के रस से बनाये गये खोर और भक्ष्मों को जगन्नाथ को नेवेद्य 
के रूप में चह्ाना चाहिए । फिर ताम्बूल को शययागृह के 
द्वार पर रखना चाहिये। जगन्नाथ फा स्नान, जप, होम, 
हपस्था, जागरण, उपवास आदि तियमों का आचरण 
करवेवाला भक्त विष्णलोर में तिबांस करेगा । इस उत्सव 
को देखनेवाला अक्षय सुख को प्राप्त करेगा । 
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उत्थापन महोत्सव : 


इस महोत्सव में जगन्ताथ स्वामी को माल्यापंण करके, 
पूजा करके तथा पूणिमा के रात में मनानेवाले इस उत्सव में 
नारियल आदि पिष्ट से बनाये गये भक्ष्य भोज्यों का नेवेदय 
चढ़ाना चाहिये । 


दूसरे दिन सब्रेरे कातिंक ब्रत के आचरण के लिए 
संकल्प कर शुक्ल पक्ष एकरादशों में जगन्नाथ को जगानां 
चाहिये। उस आधो रात में जगन्नाथ का पूर्वोकत विधि 
से पूजा कर विविध मंगलध्वनियों से, नृत्य गीतों से, स्थोत्नों से 
स्वामी को नृत्य मंडप के पास लेजाकर उन्हें सुगंध तेल 
लगाकर, पंचामृतों से, नारियल के पानों से, फल रसों से 
नहवाकर बाद में उन्हें सुगंधांमलक्क लगाना चाहिये। 
तुलसीचर्ण से, गंध चंदन से! कलशोदक से, कुशोदक से, गंध 
पानो से स्नान कराये गये स्वामो को जे! भक्त प्रसन्न होकर 
देखता है वह बहु जन्मों में किये गये पापों से मुक्त हो जाता 
है। जगन्‍नांथ के सर्वागों में अत्तर को छिडक़रः माल्यापंण 
कर विधि प्रकार पूजाकर अंजली देनो चाहिये। किर भक्त 
को स्वामी को प्रार्थता करनो चाहिये। उन्हें नृत्यः गीत 
बाद्यों से कार्यक्रम को देखते हुये रात बत्रितातों चाहिये। वह 
भक्त सहस्नाश्वमेघयांग का फछ, कपिल गायों को दान करके 
का फल तथा सर्वतोर्थों में स्नान करने के पुण्य फल को प्राप्त 
केरेगा । घर के कोने में मंडप का आयोजनकर, सोने से 
बनो दामोदर की मूर्ति को सालग्राम शिला के पांस रखकर 
पूजा करनों चाहिये! घर को चूना पोतक्र भच्छी तरह 
वस्तुओं से सजाना चाहिए। घर के बिचले भाग में रंगोली 
डालकर, पलंग पर बिछौनें' तकिये रखकर पुरुषोत्तम को 
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मूर्ति की प्रतिष्ठा करती चाहिये। उनके वाम भांग में लक्ष्मी 
को रखना चाहिए। उन लक्ष्मी नारायणों का पचामृत से 
स्‍्तान कराना चाहिये। फिर विधि प्रक्ऱार उनकी पूजा 
करनी चाहिये। एक सौ दीप वक्षों को प्रज्वलित करना 
चाहिये। दोमोदर को वस्त्रयुग्म समपित कर, गंध का लेपन 
कर, तोर्थ जलों से अभिषेक कर, विधि प्रकार पूजा कर फिर 
भक्ष्य भोज्य फलों को नंवेद्य चढ़ाना चाहिये। बाँसुरो, 
बीणादि गीतों से, पुराण पठन से जागरण करते हुये महोत्सव 
मनाना चाहिये। अष्टाक्षर मंत्र से होम करना चाहिये। 
लक्ष्मी देवी को श्री यूक्त विधान से पूजा करनो चाहिये। 
होम के अंत में बिप्रों को भोजन खिलाक रआचाये को दक्षिणा 
देनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को अन्न खिलाना चाहिए । 
अंत में दामोदर के विग्रह को आचाय को समर्पित करना 
चाहिए। बची वस्तुओं को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए । 


इस चातुर्भास्य ब्रत का अनुप्ठान करनेवाले का प्राप्त 
फल्ल हजार जिल पापों को, अनंक गायों को, सो क्ृष्णाजिनों 
को तथा कन्याओं के दान करने से प्राप्त फल के समान होता 
है। उस व्रत का अनुष्ठान किये मानव को साढ़ तान करोड़ 
तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हाता है । 


भाग - 40 


जेमनी ने द्विनों को प्रवरणोत्सव के विष्य में इस 
प्रकारबताया- हे द्विजो ! मार्गशोर्ष शुक्ल पक्ष के षष्ठीं 
तिथि में मनाये जानेवाले प्रावरणौत्सव को जो देखेगा वह 
वेष्णवलोक का निवासी बनेगा। ब्रती, पंचमी तिथि के रात 
बासोधिवास करना चाहिये। भगवान की मूर्ति के सामने 
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मंडप पर अष्टदलान्वित पदम को बनाना चाहिये। विविध्व 
दिशाओं के दिक्रपालकों की पूजा बाहर करनी चाहिये। मंडप 
से एक पात्न लेकर प्रोक्षण करना चाहिये। शुप्रवस्त्र से उस 
पात्र का आच्छादन करना चौहिरे। इक्कीस बस्त्रों को धूप 
चढ़ाकर मंत्र का उच्चारण करते हुये उन्हें मंडप के बीच 
रखना चाहिये। उन बस्त्रों पर ओर एक वस्त को ढृककर 
पुरुषोत्तम का स्मरण करना चाहिये। जगन्नाथ की मूर्ति 
की विधि पूर्वक पूजाकर, नृत्य गोतों से रात बितानों 
चाहिए। उषा वेला वें पूजित वस्त्रों को आच्छादित होने के 
कारण, बाहर लाना चाहिए । भकत छत्र' ध्वज पताकाओं से, 
चामरोंसे, गीठ, वाद्य, नृत्यों के साथ फूलों को बिखेरते हुये, 
प्रासाद और जगन्नाथ की मूर्ति की तोन बार प्रदक्षिणा 
करनो चाहिये। उन देव-पूर्तियों के मुख को छोड शेष सभी 
अंगों को सात-सात कपड़ों से सजाना चाहिए। जगान्ताथ 
को ताम्बूल' कपूर, तिलक का समपंण कर, नेवेद्य दृर्वाक्षतों से 
पूृजाकर आरती उतारनी चाहिए । 


हेमंत के शुरू में जो भक्त नृसिंहस्वामों को उत्तम 
बस्त्रों से ओढंगा या देखेगा उसे बातशीतों का डर नहीं 
रहेगा । यह प्रावरणात्सव विष्णु के लिए ही है। जे। इस 
उत्सव को देखेगा, उसको सभो इच्छाएँ पूरी होंगी । ब्राह्मणों 
को, गुरूओं को, दीनों को और देवताओं को जो बस्त्नों से 
सत्कार करेगा वह शीत बाधा से निव॒त होगा । 


भाग - 4॥ 


जे मिनी ने विध्रों से पुण्य सनानोत्सव के विष्य में इस 
प्रकार बताया- “हे विपो | पुष्य मास में पुष्यमी नक्षत्रयुत 
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पूर्णिमा के दित जगन्नाथ का पौष्य स्तानोत्सव मनोना 
चाहिये। ईशान दिशा में एकादशी के तिथि में अंकुरापंण 
कर जगन्नाथ के मंदिर में कायंकम को करना चाहिये। रोज 
बलि चढ़ानी चाहिये । चतुर्दंशों तिथि को रात को इकासो 
स्वर्ण कुंधों में गाय के घी भरना चाहिये। जगनन्‍ताथ की 
प्रतिभा के सामने के मध्य भाग में एक बड़ा दर्यण रखना 
चाहिये। रात भर जागकर ब्रह्मा, विष्णः महेश्वर क्रो सहश 
बांर पालाश समिधाओं से, घी से अग्नि कार्य करना चाहिये । 
दर्पण में स्वामी के प्रतिबिंब को सर्वोपचारों से पूजा करनी 
चाहिए । पुरूष सूकत का पठन करते हुये कृभों को अभिमंत्रित 
कर! धी से पुरूषोत्तम क्रो स्‍्तान कराना चाहिए। बाद में 
निर्माल्यों को निकॉोलना चाहिए। फिर चंदन! गंधों का 
लेपन कर मूर्तियों को यथास्थान पर रख कर बस्तर, 
आभूषणों से एवं पुष्प मालाओं से सज ना चाहिए । जगस्ताथ 
के आंयुधों को उनको मूर्ति के सम्मुखरखकर, लक्ष्मी साहित 
पुरूषोत्तम को रत्नछत्न लगाकर उपहारों को समपंण करना 
चाहिए। उसमय शंख, नाद आदि बजाने चाहिए। वेश्याओं 
को चामर डलाना चाहिए, सुंदरियों को नृत्य करना और 
मंगल गीत्त गाने चाहिए। गाय के घी से दीये जलाने 
चाहिए । फिर आरतो उतारती चाहिए । इसके 
बाद तांबल वहाँ रखना चाहिए। अंत में आचार को दक्षिणा 
देनी चाहिए । 


जो इस उत्सव:को देखेगा उलकी इच्छाएं पूरी होंगी* 
राज्य, भ्रष्ट को राज्य वापस मिलेगा, अपुत्न और मृतबच्चेवाले 
दीर्घायु पुत्रों को जन्म देंगे और जो यह पौष्य स्तान करेगा 
उसका दारिद्रय तांश होकरः जन्म पताफ़ल्य होगा । 
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भाग- 49 


जेमिनी ने द्वेजों को मकर संक्रमण विधि हसप्रकार 


बताया - हे द्विदो ! जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर 
उत्तर दिशा को प्रयाण करता है उसे उत्तरायण कहते हैं । 
उस संक्रमण के बीस कलाएँ होंगी । वह पुण्य काल पितृदेव 
एवं द्विजों को प्रिय लगता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के पुण्य तो 
में स्‍्तानकर विधि पूर्वक पूजा करतो चाहिए। उत्तरायण में 
जो जगन्नाथ के दर्शन करेगा, वह पुनर्जन्म रहित होकर मुक्ति 
को प्राप्त करेगा ।* 


मकर संक्रमण का विधान : 


जगन्नाथ के समोप उत्सव मूर्तियों को लाकर विधि 
प्रकार आराधना कर माल्यापंण करना चाहिए। उन बलराम, 
श्रों केषण्ण तय सुभद्रा को मूर्ति यों की तीन बार प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये । उन मूर्तियों को पालकी में चढ़ाकर, जगन्नाथ 
को तोन बार प्रांसाद में घुमाना चाहिये । ध्वज, छत्र पतवाका 
लेकर ताचते हुये, उत्सव में प्रयाण करते हुये जगन्नाथ का 
अनुसरण करनेवाले को अश्वमेघयाग फल प्राप्त होगा। इनके 
प्रथम भ्रमण को देखनेवाला पंच महापातकों से दूसरे भ्रमण 
को देखनेवाला मलिनोकरणों से, तोसरे भ्रमण को देखनेवाला 
अपात्नोकरणों से तथा चौथे भ्रमणकों देखवेबाल। उपपातकों 
से मुवत होता है । 


फिर सबेरे जगन्नाथ स्वामी को गंध चंदतादि का लेपन 
क्र, वस्त्र, मालाओं से अलंकृत कर, यथाविधि पूजा करनी 
चाहिये। भगबांन को आरती उतारकर, कपड़े बाँधे गये 
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चाबल को सोने के पात्रों में डालकर दधि, घो, नारियल कें 
टुकड़े और अदरक मिलाकर, गंध पुष्प, अक्षतों के साथ उन 
स्वर्ण पात्रों मे डालकर स्वामों के समक्ष सजाना चाहिये । 
पकाये गये कर्पूरखण्डचुर्णयुक्‍्त भक्ष्य भोज्यों को तथा दि 
कंभों का नेवेद्य चढ़ाता चाहिए । 


पूर्व कल्प में, कश्यप ने इस महोत्सव को मनाया । इस 
उत्सव को देखने आये हुये लागों की सभी इच्छाएँ पूरी हो 
गयीं जो इस महोत्सव को देखेगां वह कल्पान्त तक 
रहकर मोक्ष को प्राप्त करेगा । 

जो भकत' तुला पुरुष दातादि करेगा; करोड़ों गुण फल 
को प्राप्त करेगा । उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में उत्तरायण पुण्य- 
काल में किये स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण 
आदि अक्षय होंगे । 


भाग - 46 


जेमिनी ने विप्रों को डोलारो हंण के विषय में इस 
प्रकार बताया -- है विप्रों! फल्गुणमास में डॉलारोहण 
करता चाहिए। जगन्नाथ को उत्सव प्रतिमा का गोविंद के 
ताम से आह्वान करना चाहिये। प्रासाद के सामने सोलह 
खंभों से मन्डप पर मंत्र बनवाना चाहिए। उस उत्सव को 
पाँच या तोन दिन मनाना चाहिए । 


वहुयुत्सव : 


फल्गुण शुद्ध चतुर्दशों की रात, डोलॉमन्‍्डप के सामने 
बह्ुयुत्सत मनोना चाहिये। आचार्य को नियुक्त कर क्वाष्ठ 
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पर मथने से निकली अग्ति को तैयार कर उसे घासे के ऊपर 
रखता च हिये । उस अग्नि की पूजा 'कर कृष्माण्ड विधि से 
होम करना चाहिये। यांत्रा'समाप्त होने तक उस अग्नि को 
बचांकर रखना चाहिए। चत्तुइंशी तिथि में उत्सव; प्रतिमा 
की सर्वोपचारों से पूजा करनी चाहिये। उस प्रतिमा के ऊफदू 
रखेगये वस्त्र एवं माला को हटाकर, भन्त्रपृवक परंज्योति का: 
धयान करते हुए फिर उस उस्सव प्रतिमा के ऊपर. रखदेना 
चाहिए। उसे स्नान के लिये मन्डप के पास ले ज़ाव 
चाहिए। उत्सव के समय विविध तूय॑ंध्वति! शंखध्कलि; 
स्तोत्र आदि श्राव्य होने चाहिये। प्रतिमा के ऊपर फूलों- को 
बरसाना चाहिये। छत्तर, चामर, धव्रज, पताक! दीप पंवित 

आदि का आयोजन करना चाहिए। भद्रासन के पास रखे 
गये वस्त्नों से आच्छादित प्रतिमा को स्नान, विधि पूर्वक 
उपचारों से, पंचामृतों से करना चाहिए। स्तानांतर'अभिषक 

करना चाहिए। फिर विग्रह का प्रोक्षण कर अस्त्रों से अलंकार 
कर, आरती उतारकर' पूर्जांकर, डोला मंडप के पांस लेजाक 
चाहिए। यांत्रा को समाप्ति के बाद उस प्रतिमा को इक्कीस 
बार घ॒माना चाहिये। पूर्व यह बांत्रा विधि राजषि इन्द्रश्युम्त 
से सम्पन्न की गई थी ै 


उस शंखचक्र गदापदूभधारी गोंबिंद को ब्रह्म दि, सुर 
सिर झुकाकर, प्रणाम करते हुये उनको स्तुति करते हैं) 
गंधर्ब, अप्सराएँ, किन्नर, चारणादि दिव्य गायक गाते करते 
हुये नृत्य गोत वाद्यों के साथ उन्हें तृप्त करते हैं। वह उनकी 
स्मरण करते हुये कर्पूर चूर्ण छिड़कना चांहिए। उँस 
जगन्नाथ को दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित कर गंध धूपोंसे 
तृप्तिकर, चामरों से सेवा कर, गाकर, स्तुति कर, अंर्चनी 
कर, झूले में बिठाकरः सात बार धीरे धीरे झुलानां चहिएँ। 


/॥१7 


उद्ध समय जो भक्त उन्हें देखेया अवश्य मुवित को पायेगा। 
उम्तसे किये गये बहाहत्यादि पंच महापातक नष्ट हो जाएंगे । 


वह जगन्नाथ, लोगों को भक्ति से प्रसन्‍त होकर भुक्ति 
और मुक्ति प्रदान करेंगे। उनकी लोलाएँ सहज होकर, 
अध एवं अज्ञान को दूर करेंगो । उसके दूसरे डोलोत्सव को 
देखनेवाल्लों के गोहत्यादि पाप दूर हो जाएंगे । उनके तीसरे 
डीलोत्सव का देखनेवालों के सभी पाप दूर होकर, मुक्ति को 
पायेंगे। जो राजा इस डोलायात्रा को करायेगा, वह चक्रवर्ती 
बनेंगा । जो ब्राह्मण इस उत्सव को करायेगा वह चतुवंदों एवं 
शानी बनेगा । 


भाग - 44 


जे मिनो ने मुनियों से ज्येष्ठ पंचकत्रत के विषय में 
हस प्रकार कहा - हे विप्रो ! फल्गुण मास की पूर्णिमा तिथि 
में विष्ण को बारह मूर्तियाँ होगी । एक एक को प्रतिदिन 
हुक-एक महीने के हिसाब से बारह प्रकार कें फूलों से 
पृजौकर बारह किस्म के फलों का नंवेद्य चढ़ाना चांहिए। 
बारह तरह के फूल ये हैं - अशोक, मल्लिका, पाटल, कदंबक, 
क्रवी र, जातीपुष्प. मालती, शतपत्न) उत्पलः बासंती कुंदः 
पुन्नाग । ये विष्णु के लिए प्रोतिकर हैं अतः इनसे पूजा 
करनो चाहिए। अनार, नारियल, आम, कट॒हल खजूर, 
वृषराज- प्राचोनामलकः श्रो फल, नागरंगः क्रमुकः करमंगक 
जातीफल ये बारह फल जो विष्णु के लिए प्रिय हैं, इन्हें 
भक्ष्य भ्रोज्यादि के साथ नवेद्य के रूप में चहाना चाहिए । 
फिर हरि की स्तुति करती चाहिए। भक्तों को यथाशक्ति 
बारह सोने की विष्णु - मूर्तियों को बनवाकरः बारह कलशों 
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में रखकर, गंध पललव डालकरः अलग-अजग भाम के पत्तों से 
आच्छादन कर, उन्हें सफद कपडों से ढ़क्कर, आठो दिशाक्षों 
में प्रतिष्ठित कर उन कलशों में रखो गयी मूर्तियों की पूजा 
करनी चाहिए। उन मूर्तियों को पचामृतों से नहलाकर, 
द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारणकर, गोतः नृत्य करु ब्राह्मणों 
की पूृजाकर- बारह वस्त्न युग्मः छत्न तथा पादुकाएँ अपित करती 
चाहिए। प्रातः काल तिलों से अष्टोत्तर व खहुस्य व्योहतों 
से तथा समिधाओं से उन मूर्तियों का होम कर अंत में आचारय॑ 
को भोजन खिलाकर दक्षिणा देनो चाहिए। एक सौ चौबीस 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आवचायें को घडों, 
चामर' उपस्करों के साथ उन सोने की देव-मूर्तियों को भो 
अपित कर देनो चाहिए। गुंडिचा यात्रा विष्णु के लिए परम 
प्रीतिकर हैं। उसे देखने से जो पुण्य मिलेगा वही इस ब्रत 
के आचरण से भी प्राप्त हैगा । जो भक्त इस ब्रत का पालन 
करेगा उसे इंद्र पद सा्व भौमित्व पद, एवं अष्टेश्वर्य पाप्त 
होंगे। नारद मह॒षिं पूर्व इस व्रत का बांरह वर्ष पालन कर 
जीवन्मुक्त होगये । ब्रती को आयु. बह्माज्ञान एवं वंर्श वृद्धि 
होगी ।* 


भाग - 45 


जमिती ने मुनियों से दमन भंजिक यात्रा के बारे में 
इस प्रकार कहां - 'हे मुत्तियों मैं ने पहले दमन तामक 
राक्षस के वध के बारे मे बताया। उसकी मृत्यु होने से वहाँ 
एक तृण पैदा हुआ। उसे जड़से उखड़कुर एक पदमाकार 
भन्‍्डल के बीच में सत्यभामा सहित विष्मु की उत्सद प्रतिमा 
को रखकर यथाविधि आधी रात सें उनको पूजा करनी 


चाहिए क्‍यों कि उस दैत्य का वध आधी रात के समय हुआ 
था। राक्षस के अंग से उद्भूत तृण को हाथ जोड़कर विषंणु 
के एक हाथ में रखना चाहिये। नृत्यः गीत से रात बिताकर, 
सबेरे जगन्नाथ स्वामी के समीप उस तृण को लेजाकर यथा- 
विधि पूजा करती चाहिए। बाद में उसे हरि के सिर पर 
रखता चाहिए। जो उस समय हरि के मुख को देखेगा 
वह भवदु.खों ले टूर होगा । विष्णु के सिर से उस तृण को 
निकालकर जो भक्त अपने सिर पर रखेगा वह वैकुठवासों 
होगा । 
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| मुनियों से अक्षय यात्रा के विषय में इस 
प्रकार कहा - हे मुनियो! वेशांख मास के शुक्ल पक्ष में 
द्ितीया तिथि के आधी रात में मन्च का निर्माण करना 
चाहिए । उसे चने से पोतकर सफद कपड़े का आच्छादन 
करता चाहिए !' चढ़ने के लिये सीढ़ियों का निर्माण करना 
चाहिए। उसके बीच भद्रा[सत बनाकर उस पर रेशमों चादर 
विछाकर सोते का थात्र रखना चाहिए। उसको पश्चिमों 
दिशा में ब्राह्मण को बंठते के लिए अच्छा आसन लगाना 
चाहिये और ए6 $टोरो में पच्चोस प्योले चन्दत' कुकुम को 
परिशुद्ध जल से मिलाकर पहले बतंन में डालकर मोगरा 
पन्नों से ढरूकर फिर रेशमों कपड़ से लपेटना शाहिए | उद्च 
पांत को सूब दिय के समय जगन्नाथ के समोप ले जाना चाहिये। 
उस पात्न को शंख, चामर' छत्नों के साथ मन्दिर में घुमाकर 
पुरुषोत्तम की पूर्जा करनी चाहिए । श्री सूकत का यथाविध्ि 
'उच्चा रण करते हुये स्वामी के सभी अंगों में प.त्ष के भीतर 
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के सुगंध द्रप्य का लेपन करना चाहिये। उस समय बेष्णव 
पुरुषोत्तम की स्तुति करनी चाहिए । 


जगन्नाथ को बसुरी व वीण ध्वनियों से, नृत्य गीत 
वाद्यों से, छत्नचामरों के उपचारों से तृप्त कर, उपहार भेंटकर 
तृतीथा तिथि में सुगन्ध द्रव्यों का लेपन करना चाहिए । जो 
इस कार्यक्रम को देखेगा उसके सभी पाप भगवान हर लेंगे । 
जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है। बाद में भगवान को वस्त्न, 
पुष्प मालाएँ, भक्ष्य भोज्यादि, तांबूल का अर्पण कर जगन्नाथ 
की पूर्जा करती चाहिए। उस समय जो कृष्ण के दर्शन करेगा, 
वह पुनर्जन्म रहित होऋर विष्णुलोकनिवासी बनेगा। पूर्व, 
दक्ष प्रजापति भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर, उनको मूर्ति पर 
चंदन लगा कर स्तुति कर उनके चरण कमलों पर गिरा। 


जगन्नाथ स्वामी ने दक्षप्रजापति से कहा कि यदि तुम 
मेरे उत्सव को मनाओगे तो तुम्हें सब दिलाऊंगा। जो इस 
अक्षय यात्रा को देखेगा उसकी इच्छाएंँ पूरी होंगो। भेरी 
प्रेरणा से तुमने इस उत्सव को मनाया अतः तुम्हारा संताप 
दूर हो गया और उसी प्रकार दीन जनोद्धरण भी हुआ। 
गुंडिचादि बारह महायात्वाएँ हैं। उनमें से किसी एक का भी 
कोई देखेगाः वह विष्ण पद को प्राप्त क रंगा। इस प्रकार 
कह कर जगन्नाथ स्वामी अंतर्धान ही ग़ये । 


दक्ष ने जगन्ताथ के भआज्ञानुसार, नीलाचल में एक वर्ष 
तक पहोत्सवों को मनाया । किसी भी प्रकार जगन्नाथ के 
दर्शन करनेसे, स्वामो उसे अवश्य मुक्ति दिलायेंगे। ब्रत से, 
तपोदान से, यज्ञों के आयोजन से, अष्टांग योग आदि से जो 
पुण्य पल प्राप्त हेतते हैं, वही फल श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के 
पुण्य तीर्थ में स्नान करने से काष्ठमयी व्रह्मस्वरूप जगन्नाथ 
के दर्शन से, स्तुति से, पूजा से प्राप्त होता है । 


॥2 
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जेंमिनो ने मुनियों को जगन्नाथ को विभूति के बारे में 
इस प्रकार कहा- “इस विश्व में विष्ण के विभूति सभो 
चर|चर हैं। विभूति और भतिप्रद दोनों परमेश्वर एक्र ही 
है। जो जिस उद्देश्य से कम करता है, भगवान उसे उसी 
अनुसार जन्म देता है । 

जो भकक्‍त जिस प्रकार भगवान्‌ को उपासना करता है 
वह उसीं प्रकार का फल पाता है। धर्मादि चारों प्रकार के 
पुरुषार्थ फल के लिए काष्ठदेह धारो वह जगन्नाथ हो सहारा 


है। 
धर्मस्वरूप : 


धर्म का मार्ग गहरा है लेकिन भगबान उसे अनुसरण 
करने योग्य कर रहे हैं। भगवान्‌ विष्णु ही धर्म हैं। यह 
सारा विश्व धरम का मूल है धर्म तथा लोक के लिये जनारदन 
ही प्रभ हैं। भक्त, अनेक इच्छाओं से विष्णु की उपासता 
करते हैं तो भगवान भी विभिन्न देहों की ध!रण कर, विविध 
नामों से स्तुल्य होकर भक्तों को इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। 
भगवान्‌ भक्तों को अनेक प्रकार की संपदाएं एवं ऐश्वर्य दे रहे 
हैं। दयांसागर विष्णु ने उस नोलाचल पर निवास करते हुये, 
दोन एवं अनांथों के अनुग्रह के. लिए काष्ठमय देह का धारण 
किया है । 


जेमिनो वें विप्रों को उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर 
रहने के लिये, उनके चरणों का आश्रय पाने के लिए तथा 
जीवत के अत में मुवित पाने के लिए कहा । 
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सृतनियों ने जैमिती से इन्द्रदयम्न के विषय में बताने को 
कहा तो ज॑मिनी ने इस प्रकार जवाब दिया - हे मुनियों! 
जगन्नाथ द्वारा वर प्राप्त करने पर, इन्द्रदुम्न नृपति ने अपने 
को कृतकृत्व समझा । जगन्न)॥ की आंज्ञानुसार इब्द्रद्युम्त ने 
बारह पुण्य एवं मोक्षप्रद यांत्राओं को मनाया और स्वामी ने 
जो आज्ञा दो उसो को इन्द्रयुम्न ने गाल राजा को इस प्रकार 
बताया - 

हे गाल राजा! जगन्नाथ सारे विश्व के लिये गुरु हैं । 
ते मुझ पर अनुग्रह करने के लक्ष्य से जगन्नाथ स्वामी के रूप 
से पुरूष त्तम क्षेत्र में अव॒तरित हुये। दोनजनोद्धार के लिये 
वे यहाँ चिरकाल से उद्भूत हुये हैं। आप श्रद्धा भक्ति के 
साथ उनकी आज्ञा का पालन करें। उनको आप केवल 
प्रतिमा स्वरूप न मानें। ब्रह्मा, सुर, नर, गंधवं, देवतादि 
जगन्नाथ स्वामी के प्रसाद में प्रवेश करते हुये आपने प्रत्यक्ष 
देखा । जगन्नाथ चराचर होने पर भी लोकानुग्रह के लिये 
उन्होंने कोष्ठ रूप का धारण किया। उन्हें कल्पवक्ष मानें । 
यतोश्वर उनके निज तत्त्व को नहीं प्मझ पा रहे हैं। जगन्नाथ 
उनको मोक्ष दे रहे हैं जो परिशुद्ध आत्मावाले' धर्मनिष्ठावाले, 
अनन्य भक्तियुक्ति वाले योगी हैं। पुरुषोत्तम के दर्शन से 
लोगों के त्िपाददु ख दूर होज।ते हैं। माँ? बाप' पृत्र, मित्र 
कोई भो किसी का उपकार नहीं कर सकते । अतः अवश्य 
जगन्नाथ को सेवा करें। सदा स्वामी की पूजा कर श्रेष्ठ 
तिर्वाण को पाव ।” 

जेमिन ने मुनियोंसे जगन्नाथ क्षेत्र को महिमा को सुनने 
से प्राप्त फल के बारे में इस प्रकार कहा- हे मुनियों ! श्वेत 
राजा ने भो हमारों तरह भगवान्‌ के बचनों को सुनां। 
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इन्द्रयम्न नारद मुनि के साथ ब्रह्मतोक गये । जो काष्ठरूप 
ब्रह्म स्वरूप की महिमा को सुनेगा' बह अश्वमेघ याग फल को 
प्राप्त करेगा । इस महिमा का कीत॑नत करने से करोड़ गुना 
पुण्य प्राप्त होगा | सबेरे इनकी महिमा को सुननेवाला एक सौ 
कपिल गायों के दान का पुण्य एवं गंगापुष्कर में स्तान करने 
के पुण्य को प्राप्त करेगा । इन्हें सुनेवाले भक्तों को यश, 
आयु, पुण्य, संतानवृद्धि, मोक्ष के साथ सव्वंपाप भो दूर 
होजाएँगे ।_ 
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जौमिनी ने मितियों को पुराण श्रवण से प्राप्त फल के 
विषय में इस प्रकार बताया - हे मुनियों ! पुराण प्रवचन 
करनेवाले विप्र को आदर के साथ आमरत्नित करना चांहिये। 
पौराणिक प्रवचन के पहले व्यास महर्षि की सकलोपचार से 
पूजा करने के बाद उन्हें उच्चासन पर बिठाना चाहिये। उस 
पंडित को धवल वस्त्र का धारण कराकर मांथे पर तिलक 
लगाना चाहिए और श्रोताओं को भगवान के प्रति पंडित 
पर विश्वास दिलाना चाहिये ! पुराण श्रवण के बाद श्रोताओं 
को जय कृष्ण । जय जगन्‍ताथ | ; हरि ! आदि नामों से 
भगवान्‌ को स्तुति करनी चाहिये। प्रवचन के बाद भक्त उस 
विप्र को वस्त्न तथा दक्षिणा प्रदान करें। 

पुराण-पठन से भकत यज्ञ दातः ब्रतादि के फल को पाते 
हुये अ। में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। प्रवचन करनेवाले विप्र 
को दान देने से भगवान्‌ के प्रति प्रीति पैदा होकर, अंत में 
उतकें पाफः ताप अददि दूर हो जाएँंगे। पुराण-पठन की 
समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भिष्टान्त भर-पेट खिलाना 
चाहिये ।” इस प्रकार बताये गये ज़ेमिनी महर्षि का मुनियों 
ते यवाशक्ति सम्मानित किया । 

-) (-- 
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